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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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आर्म-निवेदन 


सन्‌ १९३९ में जब में त्रिपुरी काँग्रेस की तैयारी के समय जबलपुर 
में और फिर त्रिपुरी में रहा, उस समय चिर जीव रामेश्वर गुरु ने मेरी 
कापियो में से जिन तुरुबन्दियों को अपनी egar से कापी कर लिया, उन्हीं 
का प्रायः यह संग्रह हे | इसके पश्चात्‌ १६४० ई० की 'जवानी' शीर्षक 
रचना इसमें मिला दी गयी श्रोर इसी रिछुले सितम्बर महीने में, कोई 
दस तुकबन्दियों इस पुस्तक में मिलाने के लिप, भाई भी शालिग्रामजी 
वर्मा की श्राज्ञा पर, और भेज दी गयीं । 
दृष्टि का काम बाहर को देखना भी हे अोर भीतर को भी | जब 
वह बाहर को देखती है, तव रचनाओं पर उमय के पैरों के निशान 
` पड़े बिना नहीं रइते । जब वह भीतर को देखती है, तब मनोभावनाओं 
के ऐसे चित्रण कलम पर ग्रा जाते हैं, जिन्हें समय के द्वारा शीघ्र 
पोंछा नहीं जा सकता--यदि मनोभावनाश्रों की सतह ऐसी हो लिसमें 
naydi का sema ओर उनकी भावना प्रतिबिम्बित हो उठी हो, 
आर जिनकी कहानी, अपने अवतरण में, दुदराहटों के दारा से बची . 
रह सकी हो? यही कारण हे कि नेत्र से दीखनेबाले सब कुछ की 
ओर से श्राँखें मूँद लेने पर उसका पता नहीं लगता; किन्तु भीतर को 
दीखने वाली दुनिया, आँख मूँद लेने के वाद भी दीखती और पकती 
रहती है, इलिए वह समय के हाथों मिटाये नहीँ मिटती | इसलिए, 
समय के निशानेवाली वस्तु, समय बदलते ही अपना अस्तित्व खोने 
लगती है, और समय का नियन्त्रण करनेवाली, समय से परे की बस्तु, 
“विश्व में 'क्लामिक! या “संस्कृत? के नाम से पुकारी जाती रही है। युग 
का लेखक, न तो खुशी आँखो से देखकर, उलट-पुलट होते जगत पर 
अपना रक्तदान करने से चूक सकता, न मूँदी आँखो की दुनिया में 
महामहिम मानव की कोमलतर और प्रखरतर मनोभावना की पहुंच 
तक जाने से दी र्क सकता है | 
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प्रश्नोपनिषद्‌ में कहा है कि 

“यहाँ यह ईश्वर, यह मन, अपने सपने में फिर-फेर अनुभव 
करता है; जो देखता दे उसे, जिसे नहीं देख पाता है उसे; जो सुनायी 
देता है उसे, और जो सुनाई नहीं देता है उपे; जहाँ तक श्रनुभूत 
पहुँच पातो हे उसे, और जहाँ तक अनुभूतियों नहीं पहुँच पायी उसे 
भी; उस तक मी, जो है, ओर उस तक भी जो नहीं दे। इन सब्र 
कुछ को वह देखता है।” हु. 

महोपनिषद्‌ का यह कथन भी मानों कवि के ही लिए लिखा सा 
लगता दै । “अपने परम श्रस्तिस्व तक ऊँचे उठ कर रह सकना, मुक्ति 
3 युग का आकर्षण, श्रपने परमत्व से अस्तित्व का पतन RP 
यह यदि कवि के युग-मोह पर नुकताचीनी है, तो अवतार-वाद पर इसे 
कड़वी आलोचना करना पड़ेगा । किन्तु युग का गायक, युग के 
परिवर्तनों से आँखें मूँद कर अपनी कला को पुरुषार्थमयी नहीं रख 
सकता । श्रस्तु, इसी तरह हृदय को वेदों में अनन्त धाराश्रों को छोड़ 
सकनेवाले समुद्र का स्वामी कहा है । 

वस्तुओं में उनके रूप, खाद और उनकी उम्र की तरह घटते? 
बढ़ते रहनेबाले, तथा उनके अस्तित्व के कारण की तरह छुपकर 
भ्रमर होकर बैठनेवाले तत्व को कोनसा नाम दिया जाय ! मानव 
मनोभावनाश्रों के विकार मानव-निर्माण के दिन से भले ही सुसंस्कृत 
होते गये हों, किन्तु उनके खोत हैं गिने चुने दी । तस्वश्ञ उनके मूल 
Alas मन को पहुँचाने में यक्षशील रहा; कवि उन खोतों को उज्ज्व- 
लरूप और बेदाग वाणी प्रदान करने में अपने सम्नों में जागरूक रहा | 
यही कारण है कि कवि मानव की, मानवी की, नदी की, पर्वत की, पत्थर 
की, पानी की, झरने को--किस-किस की ओर से नहीं बोला ! उपकी , 
बोली उसकी श्रनुभूति और ग्राकलन का अनोखा आविष्कार बनकर आती 
रही ! वह खुली ाँखों के कौशल को भी रूप, रस और वाणी दान 
करता रहा और सूक के पैरों अनुभूतियों तक पहुँचने के श्रपने मूक वैभव 


दो 
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को भी | शायद उसकी इसी बात के समर्थन में, अनन्त युगों के ऐसे 
पुराने लोग, जिनकी वाणी पुरानी नहीं हो पायी, कह गये हैं क्रिः-- 

“यदि मानव की महत्ता हैं जानना ओर सोचना, तो इन दोनों 
पक्षियों की उड़ान का प्राण हे याद । ओर याद के इतिहास 
को पीछे dia, तो उसी दिन से मानव निमित होता चला आ 
रहा हे 1? 

इसलिए यादों के संग्रह की--ओर याद रखने जेवी दिशाओं की 
कामना ओर सूझ की सम्मिलित-मनोभावना-स्वामिनी को कौन सा नाम 
दिया जाय? कविता ! यह नाम न जाने क्‍यों ज़रा छोटा पड़ता सा 
नज़र आठा हे। इस शब्द में से त्रिकालशता का बोध जो नहीं 
निकलता ? 'सूक तो समय के तीनों ठुकड़ों के श्रन्तःकरण में से गुजर 
कर उन्हें छेदता हुआ, नित्य नवीनता के साथ बढ़ता जानेवाला 
मानवता का वह डोरा है, जिस पर सम्पूर्ण विश्व के जड़चेतन का मान 
ठहरा हुश्रा है । इसलिए सूक के स्वामी एक युग बनाते हैं, दूसरे युग 
का पालन करते हैं ओर तीसरे युग को उखाड़ कर फॅकते जाते हैं | सूक 
मानों मस्तिष्क के मौसम का संकेत ओर gaa के हाथ-पाँव का दिशा- 
दशन श्रोर पथ-संचालन है | सझ.विकास की साँस, विवेक की धड़कन 
आर अस्तित्व का संवेदनशील परम कोशल है । जब सूझ खुली आँखों 
युग के शस्त्रो पर जंक चढते देखती है, तब yaa में से, वह मानव 
का 'प्रलंयकर' श्रोर शंकर! भाव दृ ढ़ निकालती है, और उस दिशा 
में युग की वाणी बन जाती है। जब सूक मानव-मनोभावनाश्रों के 
नये डोरे बनाने, ओर श्रस्तिस्व पर, कामना श्रनुभूति और समर्पण 
के कसीदे से काढ़ने लगती है, त लोग उसकी युगों-यगों तक रक्षा 
करने के लिए, अपनी यादों की तहों में, श्रन्तःकरण के परदों में, और 
विकास की अमर अंगुलियों की उन खिलवाड़ों में छुपाकर रखते हैं 
जिन्हें उन्होंने समय के बीते सिरे के रूप में इतिहास नाम भले ही 
दिया हो, किन्तु जिस मनोभाव, जिस दुख, जिस भ्रनुभूति, जिस 


तीन 
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कल्पना को, मानव समझता हैं कि भावों के युगों को उकसाने, दुलराने 
आर दिशा-दशेन करने में काम श्राती रहेगी । 

साँस और सूक जिस तरह एक दूसरे के विद्रोही नहीं, उसी तरह 
एक तरफ़ विश्व के प्रलयंकर और कोमल परिवर्तन तथा युग का 
निर्माण तथा दसरी तरफ़ हृदयोन्मेष तथा विश्व के विकास के वैभव: 
शील कौशल--दोनों में कहीं विद्रोह नहीं दीख पढ़ता । क्योंकि एक 
कवि के रक्त की पहचान और सिर का दान aah है, और दूसरी 
वस्तु के समा सकने के कोमलतर चणो के उच्चवर समर्पण का सुबूत 
चाहती है। एक कवि का निश्चय, और दूसरी कवि की श्रनुभूति 
बनकर रहना चाहती है । इसमें विषमता कहाँ ? क्षण-क्षण बदलने का 


स्थायी amna रखने वाले, सन्मुख के जगत में, ओर उसकी . परिस्यि- 
तियों में, कवि चाहे जैसे बिद्रोह और संघर्ष उपस्थित कर दे: 


हृदय श्रौर मस्तक की आँखो पर प्रतिबिम्बित होते प्रकट और Hias 
- कौशल में श्रापस का विद्रोह केसा ! : 
खैर, इस कथन का कुछ भी सार मेरी तुकबन्दियों. मे“ कहाँ १ यह 
तो मेरी लाचारियों का dagaa है। इसे यग कें देवता के सामने 
उपस्थित करते समय एक भिड़क के सिवा कोई और ईमानदार भाव 
में अपने में नहीं पाता । 
पंडित बनारसीदास चतुवंदी जेसे मित्रों की नाराज़ियों का परिणाम 
खूब देरी से और देरी के कारण शायद रहा सहा महत्व भी खोकर, 
इस तरह फलित हुआ। गुरुजनों, मित्रों, Akal ak तरुण साथियों 
की श्राज्ञा और इच्छा हा पालन हो गया। “अकेले KA को श्रक 
मानने जैसा ही यइ सन्तोष हुआ ! 
हिमकिरीटिनी के प्रकाशन में में भी.माई शालिग्राम वर्मा के कृपा- 


भार को हृदय से स्वीकृत करता हूँ । वे, वर्षों बाद, प्रकाशन के NIR. 


पर मुझे खींच ही लाये | 5: 
| माखनलाल चतुव दी 


चार 
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गीत ` मैं अपने से डरती. हूँ सलि ! 


पल पर पल चढ़ते जाते हैं, 
पद-आहट बिन, री | चुपचाप, 
बिना बुलाये आते हें दिन, 
मास, बरस ये अपने आप; 
लोग कहें चढ़ चली उमर में, 
पर मैं नित्य उतरती हूँ afal 
में अपने से डरती हूं afal 
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हिमकिरीदिनी 


मैं बढ़ती हूँ! हाँ;-हरि जानें 
यह मेरा अपराध नही है, 
उतर पडूं यौवन के रथ से 
ऐसी मेरी साध नहीं है; 
लोग कहें आँखें भर आयी, 
मैं नयनों से झरती हूं सखिं। . 
में अपने से डरती हूँ afa! 


किसके पंखों पर, भागी 
जाती हैं मेरी नन्ही सांसे?! 
कौन छिपा जाता है गेरी 
aa में अनरिनी उसासे! 
लोग कहें उन पर मरंती हें 
मैं लख उन्हें. उभरती हूं aal 
मैं अपने से ad हूँ सखि! 


सूरज से बेदार चाँद से 
रहे अछूती, मंगल-वेला, 
खेला करे वहाँ प्राणों में, 
जो उस दिन प्राणों पर सेला, 
लोग कहें उन ma डबी, . 
में उन आँखों तरती हूँ सखि। 
में अपने से डरती हूं सखि । 
2 | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“ 


गीत 


तीन 


Sn 


जब से बने आण के बन्धन, 
छूट गये गठ-बन्धन रानी, 
लिखने के पहले बन बैठी, 
में ही उनकी प्रथम कहानी, 
लोग कहें MA बहती हें; 
उन्हें आँख में भरती हूं सखि। 
में अपने से डरती हैँ afal 


जिस दिन रलाकर की लहरे 
उनके चरण ANI आये, 
जिस दिन रोल-शिखरिया उनको 
रजत मुकुट पहनाने आय 
लोग कहें, मेँ चढ़ न सकुँगी-- 


बोझीली;-ग्रण करती हूँ स्ति! . 


में नर्मदा बनी उनके, 
प्राणों पर नित्य लहरती हूँ सलि ! 
में अपने से डरती हूं aa! 


i 
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चार 


दो साथें 


थके हुए दोनों पंखों को 
फाड़ चली वे दोनों 
टकराने का साधे हुए 
उभाइ, चली वे दोनों. 
एक ले चली चहल-पहल में 
मुझे बनाने राजा, 
अर दूसरी ने निर्जन का 
सुन्दर कोना साजा | 
बल पर ? बलि पर ? कहाँ R? 
किससे अपना . हृदय कहूँ! 


खिल कर भी गुलाब लिखता 
हे बाहर की बेचेनी, 
भावो. की बेलें agh हें 
जी में, सरग नसेनी; 
एक, जागते में, जगती के 
भाव बिके सुख agm, 
आर दूसरी अनजाने में 
मिट जाने को कहती; 
हाय , काँच के सपने R, 
मत कर जीबन चकनाचूर ! 


हर 3, 
द 
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पाँच 


मनुहार 


योवन-मद-कर सखि, जाग री! 


आया है ğa जीवन का, 
लाया हे स्वर श्यामल घन का, 
उड़ चल सजनि | पंख तेरे हों 
राग और अनुराग री! 


लगा वासनाश्रों का मेला: 


- री, तूने सौभाग्य ढकेला, 


फिसलन पर कह तो श्रलबेंली, 
केसे जागो भाग री? 


उड़ने में मत रख कुछ बाकी 
मधु को फेक--कहाँ का साकी ? 
छोड़ wa, चल एकाकी, 
रूट न जाय मुहार री! 
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हिमकिरोटिनी 


छः 


बलिशाला ही हो मधुशाला, 
प्रियतम-पथ हो देश-निकाला, 
प्राणों का आसव हो ढाला, 
गिरे न उसमें दाग री! 


सुर हो, सुर को मधुर चुनोती, 
aiy की निधियाँ हों न्योती, 
चढ़ना ही हो मान-मनोती, 
ब्रत हो राग बिहाग री! 


आयी चला-चली की वेला, 
उजड़े आकर्षण का मेला, 
हे प्रियतम प्राणों पर खेला, 
तू भी aa जाग री! 


उज्ज्वलता श्यामल हो आयी, 
निश्वासों की बजी बधाई, 
खेल गगन में सजनि ! रमन से 
विश्‍्व-विमोहन फाग. री! 
योवन-मद-खर सखि, जाय री! 


~ 


~ 
Ita 


ग षक Mia aan Sins as 4 es isis tbo nt ails ARA aga ana 


करना कितने निर्जन में दाखा, 
रे मुक्त हार वाणी के! 
कृषि, मंजुल . वीणा-पारी, 
माँ जननी कल्याणी के। 
किस निकरिणी के धन हो? 
पथ भूले हो किस घर का? 
हे कौन Ka! बोलो! 
कारण क्या करुणा-स्वर का? 


मेरी वीणा की कटुता, 
घो डाल तरल वारों से, 
` मैं gam पायल हो È, 
बह उठ AR l 


सात A 
ho 


gis - “Sus v JI y j 
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चढ़कर, गिरकर, फिर उठकर, 
कहता . तू अमर कहानी, 
गिरि के अंचल में करता 
कूजित कल्याणी वाणी; 


इस ध्वनि पर प्रतिध्वनि करती 
रंह रह कर पर्वत-माला, 
यह गुफा गीत गाती है 
Ie नव हरा दुशाला। 


बे-जाना नाद सुनाता, 
जाना सा जी में पाता, . 
अवनी-तल क्या, हीतल में; 
तू शीतल धूम aqm! 


क्या तूने ही नारद को 
सिखलाया ता ना ना ना! 
क्या तुझसे ही माधव ने 
सीखा था मुरलि बजाना ! 


क्या? मेरे गीत मधुर हॅ? 
पड़ गया तुम्हारा पानी! 


BD नीचे टीलों से, 
मेने कब कही कहानी! | 


क 
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बकर 


सरना 


पाषाणो से लड़कर मो 
ठंडक कब मेने जाना? 
कब जी का मल घो पाया 
मेरी आँखों का पानी? 


कब श्रमत पा सके मुझमें, 
शीतल तुषार की पारा! 
मैंने . प्रियतम के रुख, कब, 
गिरकर उठकर पथ धारा? 


कब मेरी बुँदा, R 
हैं तट हरियाले होते ? 
कब रवाले मुझमें आके, 
अपने ai को al 
में गीत साँस में गुथ कब 
हर आठ पहर याता हूँ? ` 
कब रवि शशि का समता से 
स्वागत में कर पाता g? 
। में मू-मंडल को, कृति से 
हूँ कुम्भीपाक बनाता, 
तू im बन करके 
सुर लोक मही पर लाता; | 
नो Th व 
f rA | 


| Me ng 
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शिमकिरोटिनी 


लय मेरी प्रलय न करती | 
तरुणा के RI उतर के, 
तू कल-कल कहला लेता, 
पंछी-दल पागल करके; 


मेरी गरीब करुणा पर, 
वे”? मस्तक डोल न पाते, 
तेरी गति पर mag हें, 
अपनी फुँनगिया हिलाते | 
में पथ के श्रवरोधों से, 
पथ-भूला रुक जाता हूँ, 


भारी अवाह . होकर भी, 
बिषर्यी “में चुक जाता. हूँ, 


पर, तेरे पथ को रोके 
जिस दिन काली चट्टान, 
साथी तरु-लता भले ही 
gam लग जाये मनानें; 


तब भी तू जरा ठहर कर, 
सीकर संग्रह कर अपने, 
चहानों के मनसूबे 
चढ़-चढ़ कर देता सपने। 
za 
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ग्यारह 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Ta 


À 


& 


तू हृदय वेध aw के, 
ले अपनी सेना शीतल, 
प्रियतम-ग्रदेश चल देता; 
भर-शयाम भाव से ही तल | 


मैं उपकारी के प्रति भी, . 


समता बारुद बचाता, 


हू अपनी कुटी जलाता, 
उसके घर आग लगाता; 


तू 'सित्र-अमच-करो से 
ग्रीषस में प्राण gam, 
पर उसका स्वागत गाकर 
किरणों पर अध्य चढ़ाता; 


मेरे गीतों की प्यारे! - 


TG न्न सूखने पाती, 


_ किसृति-पथ जोहा करती 


अपना _ शगार बनाती; 


प्र पंछी-दल ने तेरे 
गीतों का गान किया हे 
हरि ने तेरी वाणी को 
अमरत्व प्रदान किया है, 


रिमकिरीटिनी 


बारह 


क्या जानै तरु-पंखेरू; 
qan लख क्यों जीते हें? 
तेरा कलकल पीते हे 
या, तेरा जल पीते हैं! 
अपने पंखों से किसने 
नभ-छेदन इन्हें सिखाया? 
आकाश लोक का किसने 
इनको गन्धव॑ बनाया? 


श्यामल घन । aa जैसी 
बाँसुरी न दिखलाती हे, 
पर तेरै गीतों की घुन 
स्वच्छुन्द . सुनी. जाती हे; 
ये छोटे-छोटे तरुषर 
रह रह ताले देते हैं, 
तुझसे असाद में. R! 
उंडे मोती लेते हैं; 
कितने प्यारे तरु फूले, 
कलियों का मुकुट लगाये, 
पर तेरी गोदी में हैं 
वे अपना शीश काये; 


a 
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करना 


तेरह 


फूलों. को श्याम ! चढ़ा कर 
जब वे सुगन्ध देते हैं, 
पत्ते पंखे बन, _ सारुत 
जब aaz . देते हैं, 


तू अपने पास न रख कर, 
ज्यों का त्यो उन्हें बहाता, 
लहरों में नचा-नचा कर, 


~ 


प्रियतम के घर ले जाता। 


वनमाली बन maA में 
तुझसे खिलवाड़ मनाते, 
गिरि-शिखर, गोद लेने में 
तुझ पर. हैं होड़ लगाते; 


जब श्यामल घन आ जाते, 
तुझ पर जीवन ढलकाते, 
हँस-हस कर इन्द्रधनुष का 
वे मुकुट तुझे पहनाते; 
मानों वे गले लिपट के; 
कहते, “उपकार अमित है. 
सावले तुम्हारी करुणा, 
बस तुमको ही aa èr 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह 
° 


5.» 
OA 


ii 


SN 


क्रेदी ओर कोकिला क्या गाती हो! 
| क्यों रह रह जाती हो ! 
कोकिल बोलो तो। | 
क्या लाती हो? 
सन्देशा किसका है ! 
कोकिल बोलो तो l 


सोह 
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पन्द्रह 
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ऊँची काली दीवारों के घेरे में, 
डाकू, चोरों, बटमारों के डेरे में, 
जीने को देते नहीं पेट भर खाना, 
मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना | 
जीवन पर अब दिन-रात कड़ा पहरा है. 
शासन है, या तम का प्रभाव गहरा है? 
हिमकर निराश कर चला रात भी काली, 
इस समय कालिमाभयी जगी क्यूं आली ! 

क्यों हक पड़ी ? 

वेदना-बोझवाली सी; 

कोकिल बोलो तो 1 

क्या लुटा ? 

मृदुल वेभव की रखवाली सी, 

कोकिल बोलो तो | 
बन्दी सोते हूँ, है घरघर AAT, 
दिन के दुख का रोना हे निश्वासों का, 
अथवा स्वर हे लोहे के दरवाजों का; 
बूटों का, या सान्त्री की आबाजों का, 
या गिननेवाले करते हाहाकार। . 
सारी रातों है-एक, दो, तीन, चार! 
मेरे ag की गरी. उभय जब प्याली, 
aga ! मधुर क्यों गाने आयी आल! 


re 


-2 


हिमकिरीटिनौ 


क्या हुईं बावली ! 
श्रद्धं रात्रि को चीखी, 
कोकिल बोलो तो / 
किस दावानल की 
ज्वालाएँ हें adi? 
कोकिल बोलो तो । 


निज मधुराई को ang पर छाने, 
जी के घावों पर तरलामृत बरसाने, 
या वायु-विटप-वल्लरी चीर, हठ ठाने 
दीवार चीर कर अपना स्वर ATA, 
या लेने आयी इन आंखों का पानी ! 
नभ केये दीप बुझाने छी है ठानी | 
खा अन्धकार, करते पे जंग रखवाली 
क्या उनकी शोभा तुरे न मायी आली ? 


तुम रवि-क्िरणों से खेल, 
जगत को रोज जयानेवाली, 
कोकिल बोलो तो ! 

क्यों अर्द्ध रात्रि में विश्व 
जगाने आयी हो ? मतवाली 
कोकिल-बोलो तो? 


सोलह. 
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दूबाँ के आँसू घोती रवि-किरनो पर, 
मोती बिखराती विन्ध्या के Wa पर, 
ऊँचे उठने के ब्रतधारी इस वन पर, 
ब्रह्मांड कॅपाती उस उदड पवन पर, 
तेरे मीठे गीतों का पूरा लेखा 
मैंने प्रकाश में लिखा सजीला देखा। 


तब सर्वनाश करती क्यों हो, 
तुम, जाने या! बंजाने ! 
कोकिल बोलो तो | 

क्‍यों तमोपत्र पर विवश हुई 
लिखने चमकीली ताने ! 
कोकिल बोलो।तो | 


क्या ?--देख न सकती जंजीरों का गहना ? 
हथकड़ियाँ क्यो? यह निटिश-राजका गहना; 

` कोल्ह का चरक चूँ £--जीवन की तान, 

गिट्टी पर अंगुलियों ने Raa गान? 

हूँ मोट ' खींचता लगा पेट पर FM, 

खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का. कूश्रा। 
न दिन में करुणा al जगे, रुलानेवाली. 
इसलिए रात में maa ढा रही mali 


सत्र 
Rao—3 
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काली 
शासन 
काली 
मेरी 
टोपी 
मेरी 
get 
-तिस 


ASI 


इस शान्त समय में, 


अन्धकार को बे ध, रो रही कयां ही ! 
कौकिल बोलो तो ! 

चुपचाप, मधुर MATAN 

इस भाति बो रही क्यों हो ? 
कोकिल बोलो तो ! 


तृ, रजनी मी काली, 
की” करनी भी कार्ला, 

लहर कल्पता काली, 

काल को ठरी काली, 

काली कमली काली, 

लोह-श्रंखला काली; 

की हुँक्कति की व्याली, 
पर हें गाली; ऐ आली ! 


इस काले संकट-सागर पर 
मरने की, गदमाती ! 
कोकिल बोलो तो l 

अपने चमकीले गीतों को 
aa हो तैराती ! 
कोकिल बोलो तो | 
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sea 


तेरे AN ge न बैना, 
री, तू नहीं बन्दिनी मैना, 
नं तू ada की पाली, 
qè न दाख aa थाली । 
तोता नही; नहीं तू तूती, 
तू स्वतन्त्र, बलि की गति कृती, 
तब तू रण का ही प्रसाद है, 
तेरा स्वर बस शंखनाद I 


दीवारों के उस पार । 7 

या कि इत.पार दे रही गूँज ! 
हृदय टटोलो तो । . 

त्याग yaa, 

तुझ काली को, भाय॑-भारती पूजे, 
कोकिल बोलो तो l 


gà मिली. हरियाली डाली, 
मुझे नसीब कोठरी md! 
तेरा नभ भर . में संचार 
मेरा ' दस फुट का सतार! 
तेरे गीत कहावें वाह; 
रोना भी है मुझे. गुनाह! 
देख विषमता तेरी मेरी, 
बजा रही तिस पर. wa! 
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इस हुंकृति पर, 
अपनी इति से और कहो क्या कर दूं ! 
कोकिल बोलो तो ! 
मोहन के व्रत पर, : 
प्राणों का आसव किसमें भर दू ! 
कोकिल बोलों तो ! | 


फिर कुहू !...भरे क्या बन्द न होगा गाना £ 
इस अन्धकार में मधुराई दफूनाना ! 
qa सीख चुका है कमजोरों को खाना, 
क्यों बना रही अपने को उसका दाना! 
फिर भी करुणा-गाहक ज़न्दी सोते हैं, 
ai में स्मृतियां की श्वासे घोते हैँ! 
इन लोह-सीखचों की कठोर पाशों में 
क्या भर दोगी ? बोलो निद्रित लाशों में ? 


क्या ? घुस जायेगा रुदन, 
तुम्हारा निर्वासों के द्वारा, 
कोकिल बोलो तो ! 

“ अर सवेरे हो जायेगा 
उलट पुलट जग सारा, 
कोकिल बोलो al! 


बीस 
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नवं स्वागत तुम बढ़ते ही चले, मृदुलतर 
. जीवन की घड़ियाँ मूले, 

काठ छेदने लगे, uga- 

दल की नव पंखड़ियाँ मूले; 


मन्द पवन सन्देश दे रहा 
हृदय-कली पथ हेर रही, 
उड़ो मधुप ! नन्दन की दिशि में 
ae धर घेर रहीं; 


तरुण “aa! आ तेरा 
` कुटिया में नव ama होगा, 
दोषी तेरे चरणों पर, फिर 
मेरा मस्तक नत होगा। 


इक्कीस 
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बाईस 


yana फाली तेरा राट! 


किया है AIR परिधान, 
धधे काबू नहीं; 
र यह सत्याचरण विधान ! 


उन्मादक मीठे. सपने गे, 
ये न अधिक अत्र Gg, 
साची न हों, न्याय-मन्दिर में 
कालिन्दी की लहरें। 


डोर खींच मत शोर मचा, 
मत. बहक, लगा मत जोर, 
ga, थाह देख कर आ 
तू मानस तट की .ओर | 


कौन गा उठा ? R! 
कर क्यों ये पुतलियाँ अधीर ! 
इसी कैद फे बन्दी हे 


वे श्यामल - गोर - शरीर | 


पलकों की चिक पर 
ETT के छूट रहे Fan, 
निश्वासें - पंखे कलती हैं 
उनसे सत गु जारे; 
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ही व्याधि मेरी समाधि हे, 
यही राग हुँ त्याग; 
फर तान के तीखे शर, 
मत छेदे मेरे भाग। 


काले waan से छूटी 
कालिन्दी की घार 


पुतली की नौका पर' 


लायी में दिलदार उतार, 


यादबान तानी पलकों ने, 
हा! यह क्या व्यापार? 
केसे ढंढें हृदय-सिन्धु में 
छूट पढी पतवार | 


मूली जाती हूँ अपने को, 
प्यारे, सत कर रोर, 
भाग नहीं, गह लेने दे, 
अपने शम्बर का छोर। 


झरे विकी वेदाम कहाँ में, 
हुई बड़ी , IRAR, 
घोती हूँ; जो बना चुकी 
हँ पुतली मे aah 


“र 4 
uga 
0 ७ 


Rr a 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ne g 
Lae - na Sai 


हिमकिरीडिनी 


डरती हूँ, दिखलायी पड़ती 
तेरी उसमें बंसी, 
कुंज कुटीरे, यमुना M 
तू दिखता agimi 


अपराधी हूँ, मंजुल मूरत 
ताकी, हा । क्यों ताकी! 
बनमाली हम सेन g, 
ऐसी बाँकी भाँकी । 


अरी खोद कर मत देखे 
वे अभी पनप पाये हैं 
. बड़े दिनों में खारे जल से, 
कुछ अंकुर आये हैं, 


पत्ती को मस्ती लाने दे, 
कलिका कढ जाने दे, 
अन्तर तर को, अन्त चीर कर, 
अपनी पर आने I 


ही-तल बेथ, समस्त खेद तज, 

में दौडी M, 

नील सिन्थु-जल-धोत चरण 

पर चढ़कर खो ।जाउँगी | 
चोनीस 
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खीझसयी मनुहार 


पच्चीस 


किन बिगड़ी पढ्यो में झाँका ! 
तुके wa पाप gA, 
आग लगे,--वरदान तिगोड़ा 
मुझ पर आकर शाप gal 


जाँच हुईं, नभ से भूमंडल 
तक का व्यापक माप हुआ, 
अगणित बार समा कर भी 
छोटा हूँ-यह सन्ताप ga! 
अरे अशेष । रोषः की गोदी 
तेरा बने बिद्धौना-सा ! 
अ मेरे आराध्य | लिला लूँ - 
में भी तुझे fatua l 
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सौदा a चाँदी - सोने कौ आशा पर. 

| oo... का सौदा 
हाथः्पाँव जकडे जाने को; 
आमिष - पूण - मसौदा ! 


टुकड़ों पर जीवन की Yara 
कितनी सुन्दर दर हे! 
हैँ उन्मत्त, तलाश रहा हूँ 
कहाँ वधिक का घर है! 
दमयन्ती के 'एक AE कौ-- 
माँग हुई बाजी पर, 
देश-निकाला स्वगे बनेगा 
तेरी ` नाराजी RI 


gha 
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मरण-त्योह्वार ताश ने सागर तरंगे चौर कर, 
| गगन से भी कठिन स्वर गम्भीर कर, 

तरलता के मधुर भाश्वासन दिये; 

किन्नु Maa इरादों को लिये-- 


afa का सन्देश! . भेजा है यहाँ; 
पूछ कर fah कलेजा है यहाँ? 
qaa की maat हमने सही, 
ग्राथनाएँ, पुस्तके रचकर कहाँ; 


~ 


सत्ताईस > 
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श्रेष्ठ हे. वह विपिन हे अपना अहा | 
वध गजेन्द्रों का नहीं होता जहाँ ! 
है रिपोर्टोक में कलेजा छप रहा, 
देश के 'आनन्द-भमवनों' ने कहा । 


'कुरतियों की हे मधुर स्वाधीनता, 
छोड़ 'देंगे हम गुलामी, दीनता, 
Tami हों, दे सक हम गालियाँ, 
हों सकें साम्राज्य की घरवालियाँ ।” 
देश का स्वातन्प्य गावित था जहाँ 
UK के केसरी-दला ने कहा। 
है हमें fita में हरि मिला, 
आर तप करते विजय का वर मिला, 


तप करो गड़बड़ करो मत 1 तप करो ! 
शान्ति में मत कान्ति का आतप करो P 
वंग-युग से, कोटि शिर झुकते जहां 
भूल पथ, उस पाँडिचेरी ने कहा 


ले कृषक सन्देश, कर बलि-वन्द्ना 
ध्वज तिरंगे की करो सब अर्चना, 
घूमता चरखा लिये, गिरि पर ag 
ले अहिंता-शस्त्र आगे ही बढ़ो।'. 


“nga Rae, सन्‌ १९२८. [पूना का केसरी-दल 


Tarra 
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मरण-त्योहार 


उनतीस 


क्यों न अव साबरमती पर नाज हो ! 
जत्र जवाहर शीश, मेरा ताज हो; 
मिलमिले . नक्षत्र थे, ग्रह भी बड़े, 
श्री चुधाकर थे, उतरते से as! 


नाश का आकाश में तम-तोम था, 
फेल कर भी, विवश सारा व्योम था | 
उस समय सहसा सफेदी बह उठी 
मोम की पिघली शिखाएँ, कह उठीः-- 


नाश जी । नक्षत्र यदि लाचार हैं, 
श्री सुधाकर भी उतरते द्वार हैं, 
तो aa तेल कर निज कामना, 
आइये, मिटकर करेंगी सामना, 


जानती हैं जोर घर की वायु का, 
जानती हैं समय, अपनी आयु का; 
जानती बाजार दर अपनी अहो, 
जानती हैं, वृष्टि के दिन, मत कहो; 


जानती हें--सब सबल के साथ हैं, 
किन्तु रवि के भी हजारों हाथ हैं; 
बे,कलेजे ही, कठिन तम लाद कर, 
अब श्मशानों को स्वयम्‌ आवाद कर, 
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एक से लग एक, हम जलती रहें, 
अर बलि-बहनें बढ़े, Kadi रहे; 
सूर्य की किरने कभी तो aa, 
जलन की asa, उन्हें ले आयँगी ! 


थीं जहाँ पर भ्यां सब बुझ पड़ी, 
विश्व में चिनगारियाँ आगे बढ़ी; 
देव जीने दो, विमल चिनगारियाँ, 
ये खिला हैं आत्म-बलि की क्यारियां | 


जस्गुकेश, चलो ! जहाँ संहार है, 

| वन्य पशुओं : का लगा बाजार 4 ; 
आज सारी रात कूकेंगे वहाँ, 
| = -त्योह 2 , 
मोम-दीपों का मरण-त्योहार है । 


तीस 
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छिपूँ !--किसमें ? बन में ना सलि, वनमाली में । 
काली के सर के नतक. 
उस काले-काले से ख्याली में?! 


बन में ना सि वनमाली में | 


उड्ने दे, मुझको तू उत्त तक, 
जिसने हैं अंगूर È, 
सर पर, नीलम की थाली में / 


बन में ? वा सखि, वनमाली में | 
बकसीस 
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जिसको बन्दी करें लेने को-- 
गूँथ रही बावली प्रर्तीक्षा, 
मानस, यौवन की जाली सें। 
वन में ? ना सखि, वनमाली में ! 


जिसे खुमारी चढ़ जाने को. 
aa पागलपन साधे हें, 
युगल पुतलियों की प्याली में | 
वन में ? ना सखि, वनमाली में | 


जिसकी साघ-पुघा पाने को. 
पंखिनियाँ चाहो की चहत, 
उर तरु की डाली डाली में | 
वन में १ ना सखि, वनमाली 4 | 


जिसे मनाने को में आली, 
गली-गली सी बना भाग्य में, 
दूढ़ रही गाली-गाली में। 
वन में ? ना सखि, वनमाली में | 
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बिदा ` बोल उठे क्या ? रूप-राशि पर 
| पनपे हुए दुलार ! बिदा, 
सूरजमुखी ama रही 
किनों का उपसंहार, बिदा । 
अरी, दिविस की गाँउ, ठहर ! 
` प्यारा तेरा आधार | बिदा, 
'समय राज! के श्रामन्त्रण का 
अमर सिरा लाचार' ! बिदा | 
तेतीस | 
(270—3 
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दिम किरीदिनी 
किन्तु ` विदाई आंज हुई 
gam घड्या. उल्लभाने को, 
आँगन से जाता हे वह 
अन्तर में घूम मचाने को । 


यह जी उठी निराशाश्रों के 
i लिख देने की “Ag, 
| दर्शक ही बन गया विचारा 
एक अजीब तमाशा l 
उमड़ा हर्ष, QUA का 
बनने को अभिनेता, 
fag? प्यारी, बन जाने दे 
मुझको . अपना नेता । 


जिसकी हुंकारां पर, गिन-गिन 
सौ-सो श्वासं पारी, 
आज वही कह उठा, बिदा दो 
आयी मेरी बारी l. 


तू ने कब साधना बिखेरी ? 
केसे तुझे पकडता? 
साथ खेलता था, तेरे 
पाने को केसे भडवा! 


चोंतीस 
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विना बुलाये आने वाले, 
मै किसलिए झगड़ता? 
रे नर्तक, 'लीलामय? कह कर 
केसे - परां पड़ता ? 
जहाँ जानने चला कि तूने 
है अभिमता छिपाई, : 
सत्यानाश खिलखिलाहट का-- 
qÈ वले.” विदाई! 
पीड़ाएं होवे निहाल 
पाकर अपना तिरेक, 
JI बन रहे AR, 
धडकन की धुन की टेक 1 


: वंदे चुक जायें, आहों का 
निकले आज Ram, 
जमना-तट पर, पू होगा 
` qatal बंसीवाला | 


मांगो कुछ “LN r: IR— १ 
समय आ पहुँचा हे जाने का" 
“नुसा दो प्यारे, 
स्मृतियो के दाह भूल जाने का |” 


uda 
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गिरि पर चढ़ते, सूक । सलोनी, anom, 
धीरे-धीरे, यों न छक्के; धारे घीरै ! 
फिसतल न जाऊँ, छु भर पाउँ, 

री, न थका RMR! 


कम्पित दीठों की कलम करो. में ले ले, 

| पलकों का प्यारा रंग जरा चढ़ने दे, 

i मत चूम । नेत्र पर आ, मत जाय AMG, 
री चपल चितेरी 1 हरियाली छबि काढ़ ! 


ठहर अरसिके, आ चल हँस के, 
कसक मिटा धीरे धीरे |" 


adta 


e 
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गार पर चढते, घोरे घीरै 


झट मूँद, चुनहली धूल, बचा नयनों से 
मत भूल, डालियों के मीठे बयनों से, 
कर प्रकट विरव-निषि रथ इठलाता, लाता 
यह कोन जगत के पलक खोलता आता ? 


तू भी यह ले, रवि के पहले, 
शिखर चढा, धीरे RI 


क्यों बाँध तोड़ती उषा, मौन के प्रण के ! 
क्यों श्रम-सीकर बह चले, फूल के, तृण के ! 
किसके भय से तोरण तरु-वृन्द. लगाते ? 
क्यों अरी अराजक कोकिल, स्वायत गाते ? 


तू मत देरी से, रण-मेरी से 
शिखर गुंजा, M धीरे | 


फट पड़ा बह्म ! क्या छिपे ? चलो माया में, 
पाषाणों पर पंखे कलती. छाया में, 
बूढ़े शिखरों के बाल-तृणों में छिप के, , 
Ka की धुन पर गाये चुपके-चुपके, 


हाँ, उस छलिया की. साँवलिया की, 
टेरे लगे, R RI 
सँठीस 


ù 
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हिमकिरीटिनी 


तरु-लता da, शिला-खंड दीवार, 
गहरी सरिता हे बन्द यहाँ का द्वार, 
बोले मयूर,जजीर उठी भनकार, 
चीते की बोली, पहरे का gan l 


में आज कहाँ हूं, जान रहा हूं, 

बैठ यहाँ, धीरे धीरे । 

आतप का शासन, AAT ? अध-भूखे, 
चक्कर खाता हूं qa और में सूखे, 
Age, शिला पर भले रहँ आनन्दी, 
हो गया किन्तु सम्राट शेल का बन्दी | 
तू तरु-पुजों, उलकी कुजो से 

राह . बता; धीरे RI 


रह-रह, डरता हूँ, में नौका पर चढते, 
डगमगी मुक्ति की पारा में, यों बढ़ते, 
यह कहाँ ले चली, कौन निम्नगा धन्या! 
` व॒न्दावन-वासिनि हे क्या यह रवि-कन्या ! 


याँ मत भटक्ाये, होड़ लगाये, 
बहने दे, धीरे M! 
आर कंस के बन्दी से कुछ 
कहने दे, धीरे M? 


_ अडतीस 
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कलिका से-, --'क्ोंगुसकादी? बोलों आली ' 


कलिका की ओर से- जाडा है, रात अँधेरी हे. 
agar है, जग सोया हैं, 
फिर यह काँटॉ की टहनी हे; 
कैसे. गुंसका उट्टी आली !' 
-क्या तुम्हें रात में दाख रहा 1- 
तुम योगी हो ! अथवा उलूक ! 
क्यों हास्य विसरता है, बोलो 
कर कर मुदु सम्पुट टक दूक 4 


उनतालीख 


fi 
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हिमकिरीटिनी 


क्यो आँख खोल दा! 
क्या अपना जग, 
फूला-फूला सा दीखा। . 
क्या मुँदी आँख में, 


यह सपना जग 
मूला - मूला - Ta? 
“क्या. इन oa ने 
जगा दिया कुछ 


जाग जाय कर सूने सें! 
“क्या ma की 
पुकार सुन ai 
जागना छू लिया छूने में?” 


द — क्या कहूँ साँस वाले जग को 
जो निस दिन सो-सो जगता हे ?' 
क्यों मेरा जगना एक बार भी, 
इसे अनोखा लगता हे?! 


"मेरा जगना, मेरा हँसना, 
जग-जीवन का उल्लास कहाँ £” 
में हंसू - मुं दू मन-चाही-सी 
बिधि का मु पर विश्वास कहाँ ? 


चालीस 


| 
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कलिका से--,कलिका की ओर से-- 


इकतालीस 


तुम हँसते हो चुप ही-होकर 
चुप होकर मुसका जाते हो! 
में हती, कोन सा पाप हुआ ! 
जो प्रश्‍न पूछने भाते हो? 
--कोमल रवि-किरने आती हैं 
वे, मुझे Ta qaqa? 
अपने बिजली से शवों से 
मेरा मुह लेती JATA, 
--क्या कहूँ हवा से, वह बेरिन ! 


` चुप, AAA आती हें, 


फिर मुझे हिलाती होले से 
मेरी ad खुल जाती हैं! 


'पत्तों का, इन मदमत्तों का 
वह कूम-कूम कर गा देना, 
कुछ कमी ताल-सी दे देना, 
कुछ यों-'चुटकियाँ बजा देना |! 
--पंखों से पवन जया न उठे 
यों ठंडी मेरी. आग कहाँ! 
मेरा मीठापन बहू न्‌ उठे 
वह काबू का अनुराग कहाँ? 
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हिमकिरीटिनी 
| -  -“डूबते हुए इन तारों से 
` बोलू तो क्या बोलू आली ! 
इनकी समाथियोँ पर मेरी मुसकान । 
कीन थाती पाली ? 


मेरा हँसना; .वह हँसना है 
जिससे मेरा उद्धार नही, 
मेरा हँसना वह, हँसना हे 
` जिस पर टिक पाया प्यार नहीं . 
“मेरा हँसना . वह हँसना हे 
जिसमें सुख, का।-एतबार नहीं, 
मेरे हँसने में मानव सा, 

. पापी विधि हुआ उदार नहाँ।! 
“जग आँख मूँदकर मरता हे, 

में आँख खोलकर मरती हूँ. 
मेरी सुन्दरता तो देखो, ' 
मरने के लिए उभरती gl 
--रवि की किरनों को तो देखो, 
वे जगा विश्व व्यापार चला, 
मेरी किस्मत | वे ही मुझको 
यों हँसा-हँसा कर मार चली |! 


बयालीस 
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कलिका से --,कलिका की IR से 


तेतालीस 


भै जगी कि जैसे मीठा सा, 
प्रियं का कोई सन्देश जगा ! 
मधु बहा कि जेसे सन्तों का, 
Tah सन्देश जगा । 


--मेंने, हाँ ! वर भी पाया, में 


. जिसकी गोदी में बड़ी हुई, 


जिसका रस पी मधु-गन्धमयीं 
खिल-खिल कर ऊँची खड़ी हुई ।' 


आयी बहार, में उसके ही 
चरणों पर नत हो, कुकी सखी, 
फिर जी की एक-एक! पंखुडि, 
उस पर बलि में कर चुकी सखी ।' 


--मैं बलि का गान सुनाती हूँ, 
प्रभु के पथ की बनकर FAN, 
माँ पर हँस-हँस बलि होने में, 
खिंच, हरी रहे मेरी लकीर ! 
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तुम ओर, ओरे में ओर तुम बाहर के विस्तृत पर 


चवालीस 


~ 


दीवाने से हो दिन रात 
में ? आत्म-निवेदन से कूजित 
करता हूँ प्राण प्रभात | 


तुम आरो को आदर्श-दान पर 
हो हर दिन तैयार, 
में अन्तरतम-वासी अपराधी, 
पर अपित- लाचार | 
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तुम और, sik में ओर 


` केसे वीणा के तार मिले? 
तुम और, शोर में अर, 
केसे बलि के व्यापार मिलें? 
तुम आर, और में और |! 


| जीवन में आग लगा era? 
| हसकर कलिंगड़ा गाउं? 
मेरा अन्तरयामी कहता 
है में मलार Kadi 


प्रभु-गर्भमयी वाणी को fias 
रल. पर lk sur 
हरि का भोजन केहरि को दूँ । 
प्यारे, मैं केसे मानूं ? 
बलि से खाली कर बढ़ा चुका 
द्मा त्राणो का कोष; 
अब तो माधव पर चढ़ने दो, 
संचित nN का कोष। 


तुम जीते, में हारा माई, 
तुम और, र में ओर, 
मत रूठे हृदय-देव मेरा, 
तुम और, और में और ll 


— as AS ah 0h nt iS es ss >... त ना >» 


qarda 


= 
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दिमकिरीटिनी 
तुम जगा रहे, विस्तृत हार को, 

आकर ग्रह-कलह मचाने, 

` बहके, भटके बदनाम faya- 

स्वामी को पथ पर लाने | 


न 


मैं काले waaa में | 
काली-मर्दन. के चरणों में, | 
कहता EA बजा, | 
गूँथ अर्पण के उपकरणों में। | 
मन-चाहा स्वर केसे छेड, | 
Air .&याने . को त्राण, | 
जो धुन Kata हो नसके, 

किस कीमत के वे प्राण । 


| 
डूबा हूँ. किसको tož? | 
तुम और, और में ओर, | 
मैं अपना हृदय वेध पाऊ ! 

+ | तुम और, और में और !/ | 
“अपने अन्तर पर ठोकर दू | 
अजमाना है बेकार, | 

अपने उर तक अपनी ठोकर, 

केसे पहुंचेगी पार! 


छुयालीस 
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तुम atai ak 


सैतालीस 


यह भला किया, अपनी ठोकर 
से मुझको क्रिया पितर, 


, पेस बना रहे मेरे जी पर, 


तेरी ठोकर का नित्र। 


, निश्चय पर आत्म-समपर्ण का 


बल दे प्रतारणा तेरी, 
पुँषली थी, उजली दीख पड़े, 
अब साधव मूरत मेरी । 
अपमान, व्यथित के ज्ञान बनो, 
तुम और, और गे और, 
मुझसे जीवन क्यों बोल उठे ? 
तुम और, Ak में और |! 
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लाचार 


श्रडतालीस 


रे, हुशयार, न गाहक कोई-- 


द्र दूर बाजार, 
अब भी द्वार बचाकर चल तू, 
लगते हें बटमार ! 
3 विभव-सम्भव के पन्थी, 
यहाँ लूट हे प्यारी, 
अन्तर की टकसाल ढालती 
हुँ, लाचार- भिखारी ! 
बड़े दिनों रखने पायी हूँ, 
उन क्था: पर M, 
कर जीवन की लकुटी 
उसके पीछे-पीछे हो ला! 
अरे बीन तेरे तारों के 
far- कौन सामान! 
आर समर्पण की ध्वनियों से 
खाली कैसा गान! 
गूँथ हार, प्रियतम सवार, 
ऐ मोहन मोती वाले, 
खीक नहीं, होते रवार 
ही वृन्दाबन के खाले। 
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Ka पाही र गिबो न मेरी श्वास, 
| छुए क्यों मुके विपुल सम्मान ? 
मूली ऐ इतिहास, | 


खरीदे हुए विश्व-ईमान !! 
अरि-मु'डां का दान, 
Kg भर का अभिमान, 
लड़ने तक महान, 
एक पूंजी हे menaa l! 
मुझे भूलने 7 सुस पराती, 
जय की काली स्याही 
दासतां दूर; कठिन सौदा g 
मं हैं एक fangi! 


saga 


SEO ४ 
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हिंमकिरीडिनी ` 


पचास 


क्या वीणां की स्वर-लहंरी कां 
तुन मधुरतर नाद! 
छिः | मेरी प्रत्यंचा भूले 
अपना यह SAR! 
झंकारों का कभी सुना है 
भीषण वाद-विवाद ? 
क्या तुमको हे कुरुन्षेत्र 
हलदी-घ्ाटी को याद! 
सिर पर प्रलय, नेत्र में मस्ती, | 
मुठ्ठी में मन-चाही, 
लक्ष्य मात्र मेरा प्रियतम है, 
में हैँ एक सिपाही! 


AÑ 
Tea) hs १6 
(LA 


खींचो राम-राज्य लाने को, 


yaa पर त्रेता! 
बनने दो आकाश JRR. 
उसको राष्ट्र-वि जेता, 


जाने दो, मेरी किस 
बूते कठिन परीक्षा AT, 
कोटि-कोटि 'कंठों' जय-जय है 
आप कौन हैं, नेता! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सिपाही . HS 


सेन! ga, aa सिन कर, 
त्वाये न्योत तबाही 
कैसे T ad को. 
i में हूँ एक्‌ aa 


बोल भरे daa मेरे! 

मन का घुंडी खोल. 

जल, थल, नभ, हिल-डल जाने दे, 

तू aa मत डोल! 

दे हथियार या किंमत दे तू , 

पर तू कर हुंकार, 

ज्ञातों को मत, “adi को, 

त्‌ इस बार qR! 

धीरज रोग, Ida चिन्ता, 

सपने बनें तबाही, 

कह तैयार! द्वार खुलने दे, 

गै हँ यक सिपाही; 

बदलें रोज बदलियाँ, मत कर ` 

चिन्ता इसकी लेश, 

qiradi - रहे, देख 

` अपना हरियाला, - देश ! 
RN Nias निति: 
छ मरश भा दे "ठ TAI al 
BIA Finis a (2 (> ध्ठै > | 
CC-0 ह । ८-5 Digftized by eGanggtri 

k 


शक्यानन 


fe 0 ४७03 UUT - 


जिपकिरीरिन] 


बावन 


खिलने से पहले g, 


as, बता मत भेद. 
बनसाली, भ्रनुशासन की 
पुजी से अन्तर छेद: 
श्रम-सीकर आहार पर जीकर, 
बना लक्ष्य आराध्य, 
में हूँ एक सिपाही, बलि हैं 


मेरा अन्तिम साध्य ! - 


कोई नभ से आग उगल कर 
किये शान्ति का दान. 
कोई माजू रहा हथकड़ियाँ 
छेड़ कान्ति की तान? 
कोई अधिकारों के चरणां 
चढ़ा रहा ईमान, 
हरी घास - शूली के पहले 
aA गुण गान | 
आशा मिटी, कामना दूरी, 
बिगुल बज पड़ी यार! 


में हूँ एक fang?! पथ दे. 
खुला देख. वह gR! 
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छि aa © 2 Sn ~ aa हक्क ०.०० ७०० sa ceram o se hse se tak onar कळ लन “क 


विद्रोह 


तिरपन 


नगर गडू गये, महल गइ गये, 
गडे किल, मीनारें; 
मन्दिर मस्जिद गिरजे सथ की 


भू में धसी RR, 


शव धँस गये-नहीं जी शिव की. 
ओर विष्णु फी ma, 
सव गई गये भूमि में. 


Rad नहीं fad की सूरत | 
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दिमकिरीडिनी 


ana 


जहाँ भूमि पर पड़ा कि 
सोना Jaa, चाँदी Jam; 
td ही जाती gh में 
Tej-asi की हस्ती, 
हीरा मोती धते, 
yaa जरी अर GA, 
yaa देखे राजमुकुट 
गढ़ agai के महराब। 
शक्तिहीन जो हुथा कि 
बैठा भू पर आसन मारे; 
खा जाते हैं उसको 
aa के ढेले हत्यारे! 


मातृभूमि है उसकी, जिस 
को उठ जीचा mM है, 
agaaa है उसका, जो 
श्षणन्त्ञण गिरता जाता &| 
त्रिपुरी की नगरी जमीन में 
गड़ी समदा तट पर, 
ai के महराब लगे 
हैं तालों के पनघट पर | 
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कि के 
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J 


विद्रोह 


ater aga जाता है 
नित्य धूल खाता है; 
जन-समूह उसका शव- 
दरशन-पुरय | लूट आता है। 


o आज वना इतिहास बिचारा 
गिठ्र ग्रहति का हास; 
ले बेठी खातन्त्र-भावना 
मिट्टी में - aga! 


किन्तु एक में भी हूँ 
किसी वृक्ष का छोटा दाना; 
मुझको है महलों जैसे ही 
मिट्टी में fa. जाना; 


या कि कटा घड़ हू डाली का 
मिट्टी में मिटता हूँ; 
वर्षा की वूँदों से El 
मँ सन्तत पिटता हूँ, 
मुझ पर भी जाड़ा त्राता है, 
थर-थर प्राण gai; 
२ २ | प्रबल प्रखरता अपनी Aa, 
| में गरीब रोता; 


पचपन 
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इमकिरीटिनं। 


कुप्प 


ya खाँचती हे मुझको 


भी नीचे धीरे धीरे; 
किन्तु ana हूँ मे नभ पर 
शीतल मन्द्‌ समीर ! 


गने मिट जाने में सीखा 


ह्‌ जगम हरियाना; 
मेरी हरियाली दुनिया हे 


सट्टा में मिल जाना। 


काला बादल Ta हैं 


गुण गजेन स्वर भरता है; 


विद्रोही मस्तक पर वह 
अभिषेक किया करता हे! 
विद्रोही हम हैँ क्रि चढ़ाती 
gafa हृमी पर रूप; 
कलियाँ के किरीट gnd 
zA बनाती मुप | 
विद्रोही हे हमी, .हमारे 
फूल में फल आते; 
आर हमारी Kam R 
जड़ भी जीवन पाते, 
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केलम हमारी हो. या कोई 
रहे हमारा दाना; 
उसका हे आराध्य जगत में 
भस विद्रोह मचाना। 
विद्रोही हम हैं कि हमारे 
पत्र पॉड जड़ छल कर; 
AG वना आण पाते हैं 
पीड़ित हमें कुचलकर। 


विद्रोही हम हें पर्थको के. 


छायाघ हें हम ही; 
भूसे, तपन . तपे जीवों के 


AMAIR हुँ हम Al 


हम निर्जन हूँ, हम नन्दन हे 
हम ही ga वन हैं; 
विद्रोही हैं, Ya श्यामला 
के हम 


हम हैं. नहीं रूह की 
पुस्तक कै 'पथरीले भार; 


f7 नवीनता के हम हें 


जग के मोलिक IR ! 


a 
हे Bs 
E > 


TE 


जीवन-धन ह! 


» wezi a. 
छ CN 5 1 Pa 
E आ Flew 
क 


हिंमकिरीटिनी 


अद्यवन 


į 


उथल-पुथल सी करे जहाँ 
तक वायु, बनी दीवानी 


Agr जहाँ त 


कर॒ सके सीधा नभ का पानी, 


जहाँ तलक सूरज की किरनें 
जला सके मनमानी, 
जहाँ भूमि हो ऋतु की 
निदेयता की अकथ कहानी; 
वहाँ aa अपना 
लहराना, हरियाना, मुस्काना, 
विद्रोही सीखे विनाश पर 
नित gag पाना | 


छोटे बागों को तुम | 
हम gagau खिलते g, 


पथरीले da पर देखो 
हम हाजिर मिलते žl 


द्रे आर पारियों में 


अपना शगार घना . है | 
गिरि की एड़ी से चोटी तक 
वस सब कुछ अपना gl 
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बिद्रोह 


उनसठ 
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जहाँ मनुष्य न पशु जा पाये 
खतरे में हम आप; 
बिद्रोही gka हैं 
लहराते हैं चुपचाप! 


aka में लिखी प्रकृति 


' की जयमाला बन आये, 


आतप जले, मेह के 
मारे, जाडे के थराये; 


सध - स्वाता, मू - रानी 
के गोद भरे अहसान; 
अत्याचारों - में लहराने 
वाले जग वरदान, 


आतप रफ़-प्यि--हृमं 


वर्षा से वसूल कर लेते; 
विद्रोही हे- विश्‍व द्वार पर 


प्रतिपल धरना ål 


लोहे कै mM भाते 
हैं, हमको सोद बहाने; 
पगले, अपने महा.जोर की 


महिमा वे क्या जाने! 


हिमकिरीटिनी 
जाला जगी कि अपनी बलि: 
हम पहले देंगे प्यारे 


१ 


हम से ही बनते' देखे 
है दुनिया ने Ta 
मिट्टी में मिलना, 


ERAT, फिर होना अंगारे; 
विद्रोही हेये सब 
कुछ होते अवतार हमारे ! 


जिसके AMAIT से काले 
बादल यू पर आते; 
अपना सर्व स्वर्गीय सुधा 
चुपचाप विवश ढलकाते, 


- 


जिसके ्नेह-्जोर से 
Tag आँखें माचे, 
विजली तक, चीत्कार किये, 
आ पड़ती मभू पर नोवे; 


मह झुकते, तारागणा' कुकते . 
सव झुकते जिस ओर; 
विद्रोही हम, श्रजमाते 
उस भू पर अपना जोर! | 


साठ . र 
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विद्रोह 


इकसंठ | 
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जहाँ स्नेह से पले प्यार 


भ॑ हमको faan आता; 
अपनी - कलियों विश्व-हृदय 
पर हमको मिलना आता; 


किन्तु जहाँ सिर कटे क्रि हम 
स गुने हुए ताल; 
दिये क्रिती ने 

किसी ने काँटे दिये निकाल ! 


घातक कभी अकेला आये 
पड़े प्राणा-धन देना?! 
विद्रोही है---गोद खिल्लाते 
हिंस्र जन्तु की सेना | 


काली मिट्टी, पीली मिट्टी 
मिट्टी होवे ताल; 
अपने आकर्षण में हमको 
कितना रखे संभाल | 


उस पर पद्‌ रख TAU 
में पा प्रभु का सन्देश; 
कर ऊँचा शिर हम उठ 
देते नभ-दिशि को तत्काल ! 


च 
A 


- 7. 0000 EE at ha 
i ste 19123 
Me, ४ s, करनी र 


हिमकिरीडिनी 


alas 
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हर विपदा पर, EIEN पर, 
“तह उमड़ते. देखो; 


मिट्टी के तह फटते जाते 
gH हँ उठते जाते $ 
विद्रोही हँ जो उठे हे 
वे ही हैं ami 


आयी जहाँ रुकावट हभको 
वहाँ भगड़ते देखो; 
दाये-वायें, सीधे. हमको, 
आगो aga देखो | 


अर सनसने तूफानॉ में, 
हमें श्रकड़ते देखो! 


फ़ल फेकेंगे कभी, फूल मी 
RAT हम भू पर; 
विद्रोही- पर अपना मस्तक 
किये रहेंगे उपर ( 


नाश का त्योहार 


एक अमर qma त, ' | 


LA अवसाद क्यों है? | 
बावली लतिका, Se 


Ba, -A w 
f २ 

"2 wre » 

भु) ge 

£ FE 

` १४) 
TP 

Aa Dae 

-i हक - आ 

Fe 

> Fn 

Pa Foc 


ER z 
- 7 Ss wh 
2 5 
a a> पथ 
-- > 
Re 
> 
. Tai पि 
~ ०.7 ET 
55 


नाथ. TG नेक बोलो, | 2 
इस जलन में स्वाद क्योंहै! | 


पतन में आहाद क्यों हे? , | 


क्यों न फिसलन में, पुराना | 
पन कभी आता amar | | 


4 


आर चढ़ने में थकावट का | 


Jen Gua 2 


Ta. 


LAG का आमरण फल, 


विषाद-विछाँह कता 


I 


हिमकिरीटिनी 


हे मधुर कितना, कि भू में 
sal का उपज भाषा 
मोर-पंखों सा, कि पल्लव- 
रूप का वाना सजाया, 
एक लहर उठी कि माथा 
भूमि, पर, कुक झूम जाना, 
ओर जोर बढ़ा कि काले 
ARFI तक चूम जाना, 
एक दिन जो फॅक दैना हे-- 
कि मधुर दुलार क्यों हें! 
कंचलने के बाद, हाहाकार 


का शृंगार _ क्यों है?! 


"५३०४-१०. 


vo 


एक Wia पायु से ले, 
सिर हिलाकर JAR जाना, 
ओर मीरा का मनोहर नृत्य 
वनकर छुमक जाना, 
भूमि से विद्रोह !--ऊँचा 
सिर उदाना, ga ऊँचा l! 
पत्तियों की ताल बनकर 
फिर स्वरा. पर. घुमक जाना, 


जोसठ mada 
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नाश का त्योहार : 


j अये, किस दिन के लिए. 
पतभड़ बना व्यापार क्यों है? 
लाडली, दुःखद बताकर, 
नाश का त्यौहार क्यों हे! 
पल्लवो के बीच से, 

` कलिका उठी क्यों सिंर उठाये ? 
क्यों. उदार fina 
के भ्रमर ने गीत गाये? .- 


क्यों बताओ क्षणिक फूलों | 
पर अमर कांटे सजाये! 
्रोर Ram द्रुमो ने 
वे कौन से उपहार पाये? 
एक माटी से उठी रेखा | 
कि कलियों तक खिची थीं, 
जंगत आशिक था कि जब तक 
फूल की रसे मिची थी! 


किन्तु घनुषाकार गिर कर 
पूल पर जब फूल AN, 
रोक्ने को राह में, 
निन्दित बिचारा शूल ai! 


qas 
द्विम 


k is ~ 
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हिमकिरीटिनी 


छाँछुठ 


nQ 


पूछ कर ठिठका, sgl चढ़ना 
कहाँ तू भूल आया! 
फूल रोया-नाश में, में 
यार, दो दिन कूल आया। 


च्छ 


नाश के इस खेल में, ये 
प्यार-तुम आते भला क्यों! 
नाश के संकेत तरु पर 
जगते जाते मला क्यों! 


पतन की महिमा सजग, सुन्दर 
लपकती जा रही है, 
एक अनहोनी कहानी ती 
टपकती जा रही Èl 


देख कर भी पुंतलियाँ ga 
हँस झपकती जा रही हैं-- 
और NIRI पर नव 
मुकुटन्मशियाँ आ रही ŽI 


जरा बतला दो, कि क्षण-क्षण 
जलन में यह स्वाद क्यों हे! 


अर अमर, . लुभावने इस 


पतन में आह्वाद क्यों है! 
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नाश का त्योहार 


Urus 
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गारा का ही खेल हे-तो 
पिरह दुःख अगाध क्यों हे? 
गाश का ही खेल हे-तो 
मस्त फिर एकाध वयो है! 


नाश का ही सेल हे-तो 


यह पहेली जरा खोलो, 


& अमरतम नाश पर, 


झट जगने की साध क्यों है? 


एक आर-कि वस्तु जिसकी है 
उत्ती के चरण-तल पर-- 
फूल-फूल बिखर गयी तो 
नाथ, यह अपराध क्यों हे? 


RE 


Tata विधि हुआ: बावला मेरे घर । 
| दिल फटा,किन्तु स्मृति रुकी रही, 

यह गयी कोन सी जगह ठहर ! 

विधि हुआ बावला मेरे घर | 

` बह गयी न यह क्यों आपू में । 

उड़ गयी न यह क्यों साँस में ! 

क्यों हुई न जी में चुर-चूर ! 

यह कसक रही हे इधर किषर ! 

विधि हुआ बावला मेरे घर 


Asus 
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स्मृति 


हक सिहर रसवती बनी 
अश्रु में कि बेबसवर्तीः बनी 
कलम पर स-रसवती बनी 
जी लूँ अपना शोणित पीकर ! 
विधि हुआ बावला मेरे घर! | 


लेखनी घाव तेरे गहरे. 
कंबर भरे !-हरे, वे रहे हरे | 
मम रक्त बिनदुश्रों पर, काली-- 
बूँदों के छाले पड़े उतर | 
विधि हुआ बावला मेरे घर ! 
सति के, कूँची, तेरे बर ! 
कागज पर हो या पत्थर पर, 
ये da- बसाते श्राये हैं, 
बहती Aa में अपने घर | 
विधि हुआ बावला मेरे घर | 


टीपो की भी क्या सूची हो! 
खोलूँ कित तरह salai को! 
ये बिन सोये हाँ, वेकावूल 
सपने, AG हैं उतर-उतर 
विधि हुआ बावला मेरे घर ! 


उनइत्तर 
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हिमकिरौटिनी | | 
कितने कोमल सपने तेरे !. 
क्रितनी कठोर तेरी टाँकी ! 
फिर पत्थर पर ? किस लालच से! 
यह बना गयी बाँकी झाँकी ! 
बस; अब मूरत बन गयी ठहर । 
विधि हुआ बावला मेरे वर | 


पत्थर में तुके दिखा मोहन, 
खोदा, car, तूने निज घन ! 
पर अब TER क्यों । क्र, SET 
सिर झुका, पूज अपना RAR, 
भेजे ' से इसे उतार चुका, 
अब इसे सँभाल कलेजे | 
विधि हुआ बावला मेरे घर | 


सत्तर 
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बरदान या अभिशाप ? कौन पथ भले, कि आये ! 


IPRA 


स्नेह मुझसे दूर रह कर 
कौग ते वरदान पाये? 
यह किरन-वेला मिलन-वेल्ला 
बनी अभिशाप होकर, 
अर जागा जग, पुला 
अस्ति अपना पाप होकर; 
छलक ही उट्टे, विशाल! | 
न उर-सदन में तुम समाये। 
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रिमकिरीटिनी 

| उठ sa ने, ' सजन, 
अभिमानिनी बन गीत गाये, 
फूल कल के सूख à, 
शूल थे मैंने AFRI 


ya के WA पर 
बलि फूल कर मेने चढ़ाये, 
तंब न आये थे मनाये-- 
कोन पथ भूले, कि आये! 


| 
RR 
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खाज बेठा भी, तो लेकर पापिन 
o बिना तार की Al 

हर जाने, किन बुरे दिनों 

मेने तुझको भामन्त्री। 

TA RR हुई, 
साँव्ले-याश-महल की शरोर. 

कोन बढ़ाता है aa Ñ, 

Tuk का जोर! 

वयो हैं यह अभिषेक ! 

किसे खो बैठे ! धीर न लेश- 

“व्याकुल हूँ; मेरे घर से, 

आने को है al 


RR 
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हिमकिरीरिनी 


AER 


यौवन रोता था, में 
उस दिन गाता था कल्यान, 
आँख मिचौनी खेल रहे थे, 
शाप Ik वरदान | 


घड़ियाँ जल-जल कर बनती, 
प्रियतम-पथ की फुलकड्यां; 
चढते थे एकान्त AR 
उन्माद *' बनाकर ART | 


आज pai ने फिर 
खोला चित्रकार का द्वार; 
जीवन के क्ृष्णा्पण की 
नीवे फिर उठी पुकार | 


याद नहीं,--जिसने पहुँचायी हें 
ये नागन ga? 
ग्रिय, तेरी कठोर करुणा की 


हैं ये कोमल कतियाँ l 


तेरी चाहों से व्याकुल 
पुतलियाँ न अरे, Ina! 
तो स्मृतियों के ' अंगारे 
कैसे 'ठंडे कर पाउँ! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


खोज 


पचहत्तर 


खोता हूँ, दावों की दुनिया में, 
ले अपनी साल; 
तुझे पुकारेगे यह 
जलता धर, अंगारे, Tal 
रेती के कणु-कण में GI — 
ज्यों योगी के प्रण :में, 
आग लगे उस तृण में, 


' सैनिक की कराह के वण में 


तितली के सँग TUAN 
कर दीं लाचार पुतलियाँ, 
पर न मिले आलि, नहीं 


. श्याम-घन की वे स्नेहावलियाँ | 


जी में आता है दद 
अब लहरों वाला देश, 
aa उत्त या कि कर दूँ 
अपनी चाहे निश्शेष; 


खतरे का चुम्बन हे, 
मेरी साधो का अवसान, 


` तुझे करू "सरताज, 


यहीं उलमे जीवन का ध्यान | 
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ह्मि किरीटिनी 


छिदृत्तर 


बलि के कम्पन में जो 
आती भटकी हुई मिठास, 
यौवन के बाजीगर, 
करता हूँ उस पर विश्‍वास 


रूप और आकर्षण के, 
मत पड़ने दे तू छाले, 
फिर गाने वाले, चाहे: 
जिस कीमत पर अपना Al 


मधुर Tana „ देरा, 


egar हूँ नभ के, तारों 
पथ १-वहू हैं| भारत 


सै” डॉ 


 सल्लाहों फ़ी vaai में । 


हिन्द महासागर देने को. 
राजी हुआ न द्वार, 
लाता हैँ वे Tai 
होवे बड़ा काफिला पार। 


तरुणाई हे बोक, रूप हे 
बलि का मधुर खजाना, 
सपना सच करने जाता हूँ, 
मुझको अब न MNI 
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तिलक ! बज्रपात 1 मर मिटे हाय हम | 
रोने दो, संहार हुआ, 
कसक कलेजे काढ दुखी हैं, 
बुरे समय पर वार हुआ | 
नभ कम्पित हो उठा, करोड़ों 
में यह हाहाकार हुश्रा, 
वही हाथ से गिरा, भवर में 
जो मेरा पतवार हुश्रा। 
में ही हूँ, मुझ इकलोती ने, 
अपना जीवनःधन खोया, 
रोने दो, मुझ हृतभागिन ने, 
अपना मन-मोहन खोया | 


सतत्तर 
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हिमकिरीटिनी | 
आधी रात, करोड़ों बन्धन, 
अन्यायॉ. से मुकी हुई, 
पराधीनता के चरणों पर, 
आँसू ढाले रुकी हुई। 


अकुलाते-अकुलाते मैन 
एक लाल उपजाया था, 
था पंचानन 'बाल' खलों का 
एक काल उपजाया था। 


जिसने दूटे हुए देश फे 
विमल मेम-बन्धन जोड़े, 
कसे हुए मेरे अंगों के 
कुटिल काल-्रन्धन तोड़े | 
खड़ा हुआ निःशंक, शिवाजी पर 
बलि होना सिखलाया; 
जहाँ सताया गया, वहाँ वह 
शीश उठा आगे आया।. 


बागी दागी कहलाने पर, 

जरा न मन में मुरझाया, 

अगणित कसो ने सम्मुख 

सहसा श्रीकृष्ण खड़ा पाया | 
ASR 
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तिलक ! 


उन्यासी 


जहाँ TARI गया, पीर 
रण करने को तैयार रहा; 
माए - भूमि के लिए, लड़ाका 
मरने को तैयार gi 


अपराधी है तूने क्यो 
गाये भारत के गीत वृथा, 
तू ढोंगी बकता फिरता हे क्यों 
TU देश की कौर्ति-कथा !” 


तुको का रहना गक नहीं 


ले, देता हूँ काला पानी” 
हे वृद्ध महर्षि, हिला न सकी 
कायर जज का कुत्सित वाणी । 


तू सहसा निर्भय गरज उठा, 
“काला पानी सह जाउँ मैं, 
मेरे कृष्टो से भारत-मा 
के बन्धन टूटे पाउँ मेँ?” 
में “मुँह बन्दी” का हार हिये, 
“मत लिखो” कठिन कंकण घारे, 
“भारत-रक्षा” के शूलो की 
पाँषों में बेडी भनकारे; 
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हिमकिरीटिनी । | 
'हथियार न लो! की हथकडियाँ, 
'सैलट' का हिय में घाव लिये, 
डायर से AR लाल: कटा, 
कहती थी, आँचल लाल किये, 


ये दूट पड़ेंगे, जरा, केसरी, 
कम्पित, कर हुँकार उठे, 
हाँ, आन्दोलन के धन्वा को 
तू कर में ले dar S8! 


काश्मीर - कुमारी सुनते थे, 
“भारत मेरा अविगाज्य रहे,” 
“प्रन-वेमव की, सुख-साधन का 
धुन, जीवन में सब त्याज्य रहे ।” 


“बलि होने की परवाह नहीं, 
मैं हूँ, कट्टों का राज्य रहे, 
मैं जीता, जीता, जीता हूँ, 
माता के हाथ खराज्य रहे 1” 


“दहला दूँ सात समुद्रो को, 
कहला लूँ हाँ, बल जान लिया, 
लो अपना अपना राज्य करो, 
अधिकार तुम्हारा मान लिया ।' 


श्र्स्ती 
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तिलक ? 


इक्यासी 
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हिम० ६ 


मं बूढ़ा हू, fa थोडे हैं, 
पल बसने की बस बारी है, 
जव तक भारत स्वाधीन न हो, 
पव तक न मरे तैयारी है |” 


“मजबूत कलेजो को लेकर, 
रस न्याय दुर्ग KA, चलो, 
माता के प्राण पुकार रहे, 
संगठन करो, बस चढ़ो, चलो |” 


पह धन AA, जीवन लाओ, 
आरो, लाओ हढ़ डोर लगे, 
प्यारा स्वराज्य कुछ दूर नहीं, 
बस तीस कोटि का जोर लगे |? 


हाँ दूर नही-पर वज्र गिरा | 
लाखों ममताएऐँ चूर--चल्े | 
सदियों बन्धन में बँधी हुई 
माँ कौ आँखों के नूर चले । 
क्या भारत का पथ मूल गये, 
या होकर यो. मजबूर चले! 
मैया, नेया oa में है 
बलवन्त अचानक दूर चले | 


हिमकिरीटिनी 


क्यों चले वसना स्वीकार हुश्ना, 
बोलो-बोलो किस ओर चले? 
ये तीस करोड़ किसे पावें, 
क्यों इन सबके शिर मोर चले? 


क्यों MARI के तिलक चले , 


क्यों कमजोरों के जोर चले! 
तुम तो सहसा उस ओर चले , 
यह भारत माँ किस ओर चले! 


तुम पर सब ' वलि-बलि जावेंगे , 
हे दानव-घालक लौट पडो, 
भावों के फूल RM, 
हे भारत-पालक लौट पड़ो । 
दुखियों के जीवन लौट पडो, 
मेरे घन-गर्जन लौट पडो! 
जसुदा के मोहन लोट पडो, 
सित काल्ली-मदन लोट TRÌ! 


शुचि. ग्रेम-बीज, सब हृदयो में 
गालीं खाते - खाते. बोया, 
agonii से उसको साचा, 
उसका भारी बोका AM, 


तिलक | 


तिरासी 
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TIA को रखने मे 
पूणे अपनेपन को खोया; 
गोपाल कृष्ण के जाने प्र, 
पू आशुतोष Ka रोया / 
तेरी .हुंकारों का फ़ल था, 
अगणित वौरों ने प्राण दिया, 
राष्ट्रीय-शक्ति ने तुमसे ही 
अमृतसर में था त्राण लिया | 


तुझको अब कष्ट नहीं देंगे, | 
हाथों में भंड ले- लेंगे, 
मंडाले के, क्या, शूली के, 
कटो को सादर R 


इङ्गलेड नहीं नभ-मंडल में. 
हम तेरे हें, हो आवेगे, 
तूने ne बनाये हैं, 
अपना fama दिखावेंगे | 


तू देख, देरा स्वाधीन gan, 
उत्त पर हम लालों Ram, 
बस, इतना कहना मान तिलक | 
हम तेरे सिर पर तिलक करें। 


हिमकिरीटिनी 


चोरासी 


अपने आणो पर खेल गया, 
तू जेल गया, संहार हुआ, 
तुक पर शिरोल' के दोष लगे, 
पीछे से कायर वार gA, 


बूढ़ा कैदी लोटा ही था, 
बस, लड़ने को तेयार हुआ, 
घोषणा अकाशित होते ही, 


“ 


dl में हाहाकार gA । 


हुंकार सुनी, वह न्याय मरा, 
विजयी सिंहासन डोल उठा, 
“इसकी न सुनो तो इज्जत हैः, 
वह नीति-बिधाता बोल उठा | 
भारत को कुछ अधिकार मिलें ! 
ना, वह अधिकारों योग्य नहीं; 
लकड़ी पानी ढोने वालों 
को राज्य-शक्तियाँ भोग्य नहाँ। 
सागर की छाती चीर बली, 
अधिकार उठाने दूट पडा; 
उस पालिमेन्ट-कर से सहसा 
रीफार्म एक्ट तब छूट पडा| 
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न जान री । 


तिलक ! 


पचासी 
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R M पूरा स्वराज्य 


भारत 
पाये अरमान यह्वी”, ` 


बस शान यही, अभिमान यही, 
हम तीस कोटि की जान यही] 


दौडो, चरणों को जोरों ते 
पकडी, अब कैसे जाओगे! 
हम तीस कोटि हँ तिलक, 
अकेले नही छूटने प्राश्नोगे |? 
'बलचन्त रहे, मनमोहन के 
उसको उस FAT से जकडो !? 
TE चलता हे, वह चलता हे, 
वह जाता हे, Kal पकड़ो |? 


'उसको पाना है, तो. भारत 
को aga में स्वच्छन्द करो; 
वह कैदी है, उसको हृदयों 
के बन्दीणह में बन्द करो ।' 
स्वार्थी देवों को दूर हटा, 
तुम wade में वास करो, 
यह असहकारिता का युग हे, 


तुम आओ यहाँ ग्रवात्त करो! | 


® 


हौँ” 
p 


: 


हिमकिरीटिनी 

० जो तुमको पाना इष्ट हुआ, 
| तो आया क्यों न यहाँ पर वह, 
श्रीकृष्णः चोर है! चला गया 

जीवन-पर्वस्व TA वह ¦ 

बन्दी gA वह दयाहीन | 

तू भारतीय आज़ाद रहे! 

. वह स्वगं दूट कर गिर जावे, 

. यह आर्यभूमि आवाद रहे! 


ज्य 


ara 
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मेरा उपास्य 


सत्तासी 


लो आया', उत्त दिन जब मैंने 
सन्ध्या = वन्दन बन्द किया, 
चीरा किया, सर्वस्व, कार्य के 
उज्ज्वल क्रम को मन्द किया | 


द्वार बन्द होने ही को थे, 
वायु-नेग बलशाली था, 
पापी हृदय कहाँ ? रसना में 
रटने को बनमाली था | 


aaia, विधुत-प्रकाश, घन 
गर्जन करता बिर आया, 
लो जो बीते, ag, कहूं क्या, 
कोन ae, लो आया।! 


तो श्राया”, कणर दूटा है, 
वातायन दीवारे न हैं, 


w 


पत्न-पल - में विहल होता ह. 


कैसी निर्दय मारे हैं। 
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हिमफिरीटिनी 


3-4 


में गिर गया, कहा, क्या तू भी 
भूल गया ममता माया; 
सुनता था दुखिया पाता हें, 
त कहता है, लो श्राया।' 


~ 


'लो आया, हा! वज्र-वृष्टि हे 
fida! सह ले किसी प्रकार. 
मेरी दीन पुकार, धन्य हे 
उचित तुम्हारी निर्देय / ARI 


आराधना, रथेना, , पूजा, 
ग्रेमाजली, विलाप, कलाप; 


तिरा हूँ, तिरे चरणो में 
हुँ, पर कहाँ पसीजे आप | 


सहता गया, जिगर के टुकड़ों 
का बल, पाया हाँ, पाया; 
आशा थी, वह अब कहता हे, 
अब कहता है, 'लो आया / 


लो श्राया, हा gal 
त्याग कर दुखिया ने हुँकार किया, 
सब सहने, जीवित रहने 
के लिए हृदय तैयार किया | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3 अद्धास| 
2 


मेरा उपास्य . 


साथ दिया प्यारे अंगो ने 
लो कुछ शीश उठा पाया 
जलते ही पर शीतल बुँदे । 
बिजली ने पथ चमकाया ! 


पर यह क्या ma पर कोक 
उह । वस बढ़ कुछ मुँकलाया 
थरांया, अकुलाया, ही सब कुछ 
दिखला लो, लो आया|' 


हाथ पाँव हिल पड़े, gan, 
हाँ सन्ध्यावन्दन बन्द हुआ, 
हटे पत्थर रचता हूँ, 
स्वाधीन हुआ l सच्छ॒द हुआ ' 


टूटी-फूटी, कुटी, पारे । 
नहीँ, , यहाँ मेरे आवें, 
मेरी, मेरी; मेरी, कह, 
प्यारे चरणों से चमकावे । 
दीन, ` दुखी, दुबल, सबलो 
का विजयी दल कुछ कर पाया; 
नभ फट पड़ा, उजेली छाया, 
गूँज उठा लो, 'लो आया |' 


नवासी 
-$ 
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| वीर-पूजा jisa पा प्यारा अमरत्व, 
- अमर आनन्द अभय पा. 
विश्व करे आभिमान, . 
वीर्य-बल-पूरा, विजय पा; 
mata जीवन - ज्योति 
जोर से हो, तू दमके, 
परम कार्यं का रूप बने, 
वसुधा में चमके; 
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नि फर 


aega 


1 युगा उठा दे हे जर्या । 
- जंग चक्कर खाने लगे; 
दुखियों के हिय शांति बने, 
जगतीतल gam लगे। 


तरे कों “चढ़े 
जगत - जीवन की आशा, 
तेरे बल्ल पर बढे, 
जाति, जाग्रत, sam, 
कसी रहे कटि कर्म 
महा - वारिधि ` तरने को, 
गरुड़ छोड़, पद चलें, 
दुखी का दुख हरने RI 
वह प्रेम सूत्र में गुथ रहा, 
दुखियाँ के मन का हार हैं; 
gg का बल संचार. ही, 
श्री चरणों का उपहार Èl 
आ, आहा! यह दिव्य 
देश - दर्शन दिखला, | 
उलट - पलट के विकट. 


इक्यानबे 
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हिमकिरीटिनी 
| जय हो'-यह हुंकार 
हृदय दहलाने वाली | 
काँप उठी उप्त 
वन - प्रदेश की डाली डाली l 


| 
| 
| 


ले, श्री मनुष्यता मच हो, 
विंजयध्वनि आराधे खड़ी; ` 
श्री ग्रहति - प्रेम पगली बनी 
वीणा के स्वर साधे खड़ी | 


आहा ! पन्द्रह कोटि 
हार ले, आये आली, 
जगमग - जगमग हुई 
कोटि पन्द्रह ये थाली, 
अर्घ्य - दान के लिए 
है (हिमालय आगे आये, 
$ रलाकर ये खड़े, 

- पुलें श्री चरण सुहाये। 


यह हरा - हरा भावों भरा 
कर्मस्थल स्वीकार हो; 
नवजीवन का संचार हो, क्यों हो? 
कृति हो, हुंकार हो। 


बानबे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बन्धन-सुख 


तिरानबे 
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आत्म-देव । प्यारी gaaat 


* और a दें परितोष, 


उतनी ही आदरणीया हैं, 
जितना वह जय-जय का घोष | 


तू सेवक है, सेवाबत हे, 
तेरा जरा .कुसूर नहीं, 


'शुली-वह ईसा की शोभा' 
वह विजयी दिन दूर TRII 


पाता | मेरे A का 


काली - मर्दन कल्याण करें, 
किसी समय उनके हृदयं में, 


मानवता का भाव भरे! | 


७ 
DN 
कीक ” F 


निःशस्त्र सेनानी 'तुजन,. ये कौन खड़े हैं! ! बन्धु ! 
नाम ही हे इनका बेनाम, 
'कोन सा करते हें ये काम? 
` काम ही है बस इनका काम। 


'बहन - भाई', हाँ कल ही सुना, 

अहिंसा, आत्मिक बल का नाम, 

पिता !? सुनते हें श्री विश्वेश, 

| aa श्री प्रकृति gala gasal 
नौरानने | | : 
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निःशस्त्र सेनानी 


RaR लेता भाषण tag 
पोत पर नाबिक हे तैयार, 
T जाती है man, 
काटती- जाती पारावार | 
TE? जीवित जोश, 
और सब कुछ सहने की शक्ति, 
tata में खातळ्य- 
GN- बहने की शक्ति। 
'हार्निश्यिह्ृगिनोहानियालाम | | 
नही भाती कहने की शक्ति, | 
आपति ?- जगतीतल का अमरत्व, 
खड़े जीवित रहने की शक्ति | 
विश्व चक्कर खाता है 
और सूर्य करने जाता विश्राम, 
मचाता भावो. का Ya, 
` उठाता बाहे, करता काम | 
'देह !?-प्रिय यहाँ कहाँ परवाह 
टँगे शूली पर aa, 
गेह ?--छ्वोटां सा हो तो कहूँ 
विश्व का ` प्यारा घर्मक्षेत्र ! 


पंयानने 3 FF | 
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हिमकिरीटिनी 


छानबे 


( 


शोक ?--वह दुर्खियों की 
आवाज AU देती हे मर्मक्षेत्र, 
“हषे भी पाते हैं ये कभी ??- 
तभी जब पाते कमंत्षेत्र | 


फिसलते काल - करों से शख, 
कराली कर लेती मुँह बन्द: 
UR ये प्यारे पद - पद्म. 
सलोनी वायु हुई स्वच्छन्द । 
'क्लेश Dag निष्कमा का साथ, 
कभी पहुँचा देता हे क्लेश; 
लेश भी कभी न की परवाह, 


- जानते इसे स्वयम्‌ सर्वेश | 


देश ?-यह प्रियतम भारत देश, 
सदा पशु-बल से जो बेहाल, 
वेश ?- यादि वृन्दावन में रहे 
कहा जावे प्यारा गोपाल | 


द्रोपदी भारत माँ का चीर, 

बढ़ाने दोड़े यह महाराज, 
मान लें, तो पहनाने लगू, 
मोर - पंखो का प्यारा ताज | 
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निःशस्त्र सेनानी 


1 


उधर पे दुःशासन के, बन्धु 
युद्ध - भिज्ञा की झोली हाय; 
इधर ये धर्म - वन्धु, नय्‌-सिन्धु, 

* Wd, कहते हें--'दो साथ | 
लपक्रती हैं लाखों तलवार, 
मचा Sat हाहाकार, 
मारने - मरने की UFRR, 
खड़े हैं बलि - पशु सत्र तैयार | | 


किन्तु क्या कहता है आकाश? 
हृदय | gaa सुन यह गु जार, 
'पलट जाये चाहे संसार, 
न लूँगा इन हाथों हथियार ।' 
'जाति -ag मजदूरों की जाति, 
मार्ग ?-यह काँटो वालो सत्य; 
“रंग ! -श्रम करते जो रह जाय, 
देख लो दुनिया भर के भूल l 
'कला ?-दुखियों की सुनकर तान, 
नृत्य का रंग - स्थल हो धूल; 
“क PAR का प्रतिकार, 
चढ़ा कर अपना जीवन - फूल | 


सत्तानवे 
हिम०--9 . E 
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हिमकिरीरिमी 


'क्रान्तिकर होंगे इनके भाव ? 
विश्व में इसे जानता कोन! 
'कौन सी कठिनाई हे !”-यही, 
बोलते हैँ ये भाषा मौन | 
प्यार ??-उन हथकड़ियों से ओर 
कष्ण के जन्म स्थल से प्यार ! 
(हार ?-कन्धों पर चुभती हुई 
अनोखी TA हें हार! 


“भार !"-कुछ नहीं रहा अब शेष, 


अखिल जगतीतल का उद्धार / 


द्वार ” उस बड़े भवन का द्वार, 
विश्व की परम मुक्ति का द्वार l. 
पूज्यतम कर्म-भूमि AIR, 
मची हे डट पड़ने की घूम; 
दहलता नभ - मंडल TAE- 
मुक्ति के फट पड़ने की धूम । 
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वलि-पन्थी से मत व्यर्थ पुकारे शूल - शूल, 
कह फूल-फूल सत्त फूल - फूल | 
हरि को ही-तल में बन्द क्रिये, 
केहर ते कह नख हल-हल | 


कार्गो का मुन कत्य - राग, 

कोकिल-काकराल को भूल-भूल | 

सुरपुर ठकरा, ART कहे, ˆ 
तो चल रौरव के कूल-कूल | 


भूखंड AF, आकारा ओढ़, 
नयनोदक ले, मोदक प्रहार, 
ब्रह्मांड हथेली पर sya, 
अपने जीवन = धन को निहार | 


निन्नानबे 
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स्वागत 'जय हों 1 उपःकाल हे 
| सोये, माँ का स्वागत कोन | 
चरणों में ,मेरी कालिन्द 
की, afia काली लहरें। 
भूत काल का गौरव, 
भावी की उज्वल आशाए ले, 
लाट, किला, मीनार, सभी 
को अपने दाएं बाएं ले,. 
इस तट पर बैठी - वेठी मैं 
व्याकुल. बिता। रही घड़ियाँ, 
चिन्तित थी ये बिखर न aa, 
बन - कुसुमों . की. Iga! 
& 


x 
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स्वागत 


यमुना का कलरब ZEY कर, 
क्ष से स्वागत याती हुँ, 
हरि जाने स्वागत गाती हूँ. 
या सोभाग्य बुलाती gl 
देवि ! तुम्हारे dagg से 
दुखिया सिलना साले! 
वीणा से, मेरी टूटी वीणा 
का स्वर मिलना सीखे। 
हो श्रंगुलि - निदेश, जरा में 
भी मिजराव लगा पाउँ, 
लाओ पुस्तक, विश्व RAMS. 
कोई करुण गीत गाड | 


aad को लब्जित करती 
हैं, हा हा मेरी गलियाँ 
चढ़ने को तैयार नहीं, 
सकुचाती g सुन्दर कालिया | 


t 


एक सौ एक 
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वेदना गीत से कम्पन के तागे में 19 

| से क्‍यों agm हो? 
मारुत ही क्यों, तरुवर . 
कुंजों में न बिलम पाते हो! 
आर, dan की तानों से 
जरा न æA हो! 


टेकडियाँ के पार, कहो, 
केसे चढ़ कर ad हो? 
आगे जाते. हो ? या 
मुझमें आकर छिप जाते हो? 


भ्रमित की मति सी परम गंवार — 
आह की मिटती सी मचुहार- 
पूछती है तुम से दिलदार 
कोन देश से चले? कोन सी 
मंजिल पर जाते हो? 


कसक, चुटकियों पर चढ़ कर, 
ज्यों मस्तक डलवाते हो! 
कम्पन के तारे में 13 
से कयां a हो! 


एक सौ दो 
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वेदना गीत से 


क्या बीती हे y 
जाने दो उसको भी इस पार, 
क्यों करते हो ai 
का yaa में व्यापार! 
चट्टानों से बनी her 
की टेकड़ियों के द्वार— 
वायु विनिन्दति aa 
पर, तेर रहे बेकार! . 
छुटपटाहट को यों मत मार, 
पहन सागर - लहरों का हार, 
खोल दे कोटि - कोटि हृद्वार | 
कहां भटक agi? प्राण 
लेते, वनः राग gem 
शीतल am से विश्‍व 
जलाने क्याँ जाते. हो? 
कम्पन के तागे में गृथे 
से क्यों लहराते दी? 
' क्रिसके लिये छेइते हां 
अपनी यह तरल तरंग! 
किसे saa को घोला है 
यह लहरों पर रंग! 


एक सौ तीन 


» 


~ 
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हिमकिरीटिनी 
- कोई गाहक नहीं--भअरे- 
फिर क्‍यों यह सत्यानाश? 
बाँस, काँस, कुश से सहते हो, 
लहरों का उपहास ? 
अरे वादक क्यों रहा उडेल? 
खेलता आत्मघात का खेल । 
उजड़ता व्यर्थ स्वरों का मेल । 
यह सब है किसलिए 
विना पंखों की मृदुल उड़ान? 
दूर नहीं होते, माना, 
पर पास नहीं आते हो? 
कम्पन के a Tà 
से बस aa हो। 
मानू केसे, कि यह सभी 
सौभाग्य सखे, मुझ RẸ! 
हे जो मेरे लिए, पास 
आने में किस का डर है! 
मेरे लिए उठेंगी. 
आगायो में ऐसी ध्वनिया ! 
करुणा की Fi, काली 
होंगी, उनकी Maaa 


एक सौ चार 
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वेदना गोत से 


आर वे होंगी क्यों उस पार? 
यही होंगी, पलकों के द्वार, 
पहन मेरी amami 
आह । गा उठे-'हेमांचल 
प्र तेरी हुईं पुकार, 


बनने दे अपनी कराह को 
परसा की हुंकार | 
“आर जवानी को चढ़ने दे, 
बलि के मीठे mi 
सागर से घुलते चरणों से 
उठे प्रशन इस बार 


'अन्तस्तल से अतल - वितल 
को क्यों न कपा पाते हो? 
अजी, वेदना - गीत गगन को 
क्यों न छेद जाते हो? 


ga दिन ? जिस दिन महा-नाश 

° की धमकी सुन पाते हो! 
` कस्न के तागे में गूँये 

से क्‍यों लहराते हो? 


एक सो पाँच 
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sg आहा | केसे गिरे सीपियो से 
ये गरम - गरम मोती? 
जगमग हृदय किये देती है, 


टपक्र - टपक जिनकी जोती। 


क्यों ये चढ़ने लगी चमेली 
की कोमलतर कलिकाएँ, 
हार बनाती हुई, हृदय पर, 
बिखर - बिखर दाएँ - बार! 
क्यों रह-रह बह-बह देते दै, 
क्या अपराध किया मेने? 
क्या भीतर करुशान्धि छिपा है 
ये m गये Ir देने! 


एक सों छः 
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एक सो सात 


क्या gita प्रतिविम्ब पड़ गया, 
अतः स्वच्छतर होने को, 


, छूटे हँ अमृत के सोते, 


मदुल पुर्तालया धोने को? 
जिन नयनों से जीवन-धन देखा, 
उनसे आसानी से-- 
और न दीखे, श्रत: भर दिया, 
उन्हे हृदय के पानी से! 


अथवा कई मास का ग्रीषम 
रहा घनो को उ्मड़ाता,-- 


उन्हं सुयोग - वायु आदर से ` 


दौड़ पड़ा द्रुत aam? 
सिचित था जो हृदय-कोष में 


` करुणा - रस्त पूरित सामान; 


उतै बहाने वेठ पड़ी हो, 
आया जान नया मेहमान! 


जिसने अपनी भूख qah 


कारागार प्रहारों से, : 


उसकी प्या मिटाती हो क्या 
नयनो की जलपारों से! 


म 
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॥ 


इमकिरीरिनं। 


एक सो अठ 


छूटा gm वाण हूँ क्या 
मैं? घार मोथरी सी जानी, 
धन्वा पर चढ़ने के पहले 
चढ़ा रही उस पर पानी! 


जीवित पाया जो मुरकाया, 
मीषम की. 'नादानी से, 
अथवा पौधा सीच रही हो, 
बनमालिनि इस पानी से! 


बलि होने में वज्रहृदय हो, 
करते लख खाँचा - तानी, 
राष्ट्र देवि! करने आयी हो 
क्या मुझको पानी - पानी! 


चोर daa साथी हूँ, 
दूषित हुआ छिद्र छल से, 
करती हो, पढ़ मन्त्र प्रेम का, 
मुखे पवित्र नेत्र - जल से! 


भ्रम हो गया साधना साधी, 
देव बना, ऐसा अ्विवेक, 
होने से, करने बेठी हो क्या 
यह तुम मेरा अभिषेक! 
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मातृ भूमि-हित के कष्टों का 
राज्य पुनः पाज afia, 
सिहासन मिलने के पहले, 
क्या यह करती हो अमिपेक ? 


आती हे स्वातन्त्रय - देवता, 
उसके चरण Tan में, 
सिखा रही हो साथी होड, 
अविरल a वहाने में!" 


कठिन Ka से देखा 
विदित हुआ हृदय सारा. 
अमृत-सोतों छोड़ रही हो, 
गरम - गरम यह जल - धारा ? 
उड़ा प्रेम - पिजड़े का पाला 
हँस, पलट आया यह लख, 
नयन - सीपियों के ये मोती, 
` चुगा रही.हो! लख - लख! 


स्नेह - सिन्धु की नांदो को सुन, 
हृदय - हिमालय तज अपना, 
व्याकुल होकर दौड़ पडी क्या 
ये दोनों गंगा जमना! 
एक सौ नो | 
8 
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हिमकिरीटिनी - 


एक सो दस 


हृदय - ज्वर व्याकुल करता था, 
मिलन - वटी से साधा काज, 
उतरा ताप इसी से बहता, 
नयनों - द्वार पसीना Aa? 


“स्नेह दूध कत्र से रक्खाहे! 
लूँ नवनीत चला कर चक्र”, 
उसे जमाने डाल रही हो, 
हृदय-भांड से प्यारा तक्र! 


कहती हो क्या, आय भूमि काँ 


श्री गोपाल लाज राखे? 
तब तक दम मत लो जब तक 
हैं, मेरी अश्र-मरी आँखें! 


हृदय देश से. आते हें क्या 
aa ! पवित्र विचार सुरेश, 
विमल गारि के पथ - सिंचन से, 
हे स्वागत का यल विशेष? 


श्री स्वतन्त्रता की वेदी पर, 


गाण पुष्ट होकर निश्चल, 
देख, चढ़ा, पूजा-हित लायी, 
नयनों की गंगा का जल ! 
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“ एक सो ग्यारह 
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म जाता हूँ. युद्ध - क्षेत्र 
अश्रु - विन्दु से अतः निडर 
लिखती हो, 'बीतो तो लोटो 1? 


-8 पत्र पर ये अक्षर! 


कहाँ हृदय में पहुँच न जाये. 


लगा न पाये प्रय का शोध 
तज विरोध, ठाना है wig 
सं हढ़तर निप्किय प्रतिरोध ! 


qa लख नवनीत हृदय की 
Taft पहुँचाती हो. 
खोला कर खारा जलदे - दे, 
उसको शुद्ध बनाती हो ! 


गोल उपल को शिव-स्वरूप गिन, 


पूजन कर, हो रहीं सफल, 
जीवन - घट की युगल-बिन्दुएँ 
टपकाती हैं गंगा - जल ! 


कच्ची मिट्टी का पुतला हूँ. 
दे - दे नयनों की जल - धार, 
da बनाती हो! करती हो 
क्या माँ का मन्दिर तैयार ! 


5 


, जवानी प्राण अन्तर में लिये, पागल जवानी | 
: कौन कहता है कि तू 
विधवा हुई, खो आज पानी ? 


चल रहीं घ्या, 
चले नभ के सिता 
चल रह. नदि 
चले हिम-ख ड प्यारे; 
चली रही gala, 
फिर तू ठहर जाये / 
दो सदी पीछे कि 
तेरी लहर जाये! 


चळ, 


पहन ले नर -मुड- माला; 
उठ, age सुमेर कर ले; 
भूमि सा तू पहन बाना आज घारी 
प्राण तेरे साथ हैं, उठ री जवानी ! 


एक सो बारह 
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जवानी 


द्वार बलि का खोल 
चल, मूडोल कर दें, 
एक हिम-गिरि एक तिर 
का मोल कर दें, 
मसल कर, अपने 
इरादों सी, उठा कर, 
दो हथेली हैं fa 
पृथ्वी गोल कर दे! 


. रक्त हे या हे नसों में चुद्र पानी । 
जाँच कर, तू सीस दे दे कर जवानी ! 


वह कली के गर्भ से, फल- 
रूप में, अरमान आया | 
देख लो मीठा इरादा, किस 
तरह, सिर तान आया | 
ढालियो ने भूमि रुख लटका 
दिये फल, देख aa! 
aan को दे रही 
संकेत कैसे, asal | 


फल दिये ! या तिर दिये ? तरु की कहानी 
qa कर युग में, बताती चल जवानी । 


. एक सौ तेरह 
हिम“ ~- 
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हिमकिरीटिनी 
शवान के सिर हो 
चरण तो चाटता है! 
भोंक au सिंह 
को वह sar हे! 
रोटियाँ a कि 
साहस खा चुका दे, 
प्राणः हो, पर प्राण से 
वह जा चुक्रा ZI 


तुम न खेलो माम-सिंहों में भवानी | 
विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी | 


ये न मग हें, तव 
चरण की रेखियाँ हैं. 
बलि दिशा की अमर 
देखा - ad हूँ। 
विश्व पर, पद से लिखे 
ah लेख हें पये, 
घरा तीथॉ की दिश 
की मेख हैं ये। 


qqa खींच दे, उठ बोल रानी, ` 
री मरण के मोल की चढ़ती जवानी | 


एक सौ चोदह 
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सयानी 


टूटता - जुड़ता समय 
' भूगोल ! आया, 
गोद में मणियाँ समेट 
खगोल आया, 
क्या जले बारूद !-- 
हिम के प्राण पाये! 
क्या मिला ? जो प्रलय 
के सपने न झाये 
षरा १ ---यह तरबृज 
हे दो फाँक् कर दे, 


चढ़ा दे AI-AI पर श्रमर पानी | 
Aga माने--ू जवानी है, जवानी ! 


` लाल agu है नहीं-- 
फिर लाल an! 
लाल ga नही? 
अरे, कंकाल कितके! 
प्रणा सोयी कि 
आटा -दाल क्षिके! 
पिर न चढ़ पाया 
क्रि छापा - माल कितके ! 


एक सो पन्त्रइ 
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हिमकिरीटिनी ' | 


वेद की वाणी कि हो आकाशवाणी, | 
घूल हे जो जग नहीं पायी जवानी | 


विश्व है Ag का?-- 
नहीं संकल्प का हे; 
हर प्रलय का कोण 
काया - कल्प का हे; 
फूल गिरते, शूल 
शिर ऊँचा लिये हें; 
रसो. के अभिमान 
को ha किये हँ! 


खून हो जाये न तेरा देख, पानी, 
मरण का त्यौहार, जीवन की जवानी | 


एक सौ सोलइ 
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अमर राष्ट्र 


एक सो सन्नह 


फिर वह माला पड़े न जपनी। 


` छोड़ चले, ले तेरी कुटिया, 


यह लुदिया - डोरी ले अपनी, 
फिर वह पापड नहीं बेलने, 


Ye ga तेरी तू ले. ले, 
मुझ को मेरा दे दे सपना, 
तेरे शीतल सिंहान ते 
सुखकर तो युग ज्वाला तपना | 
सूली का पथ ही सीखा हूँ, 
सुविधा सदा बचाता आया, 
मैं बलि - पथ का अंगारा हें, 
जीवन - जाल जगाता आया | 
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एक फूक, मेरा अभिमत हे, 
फूँक चले जिससे नभ जल थल, 
में तो हूँ बलि - धारा - पन्थी, 
फेंक चुका कब का गंगाजल | 


इस चढ़ाव पर चढ़ न. सक्तोगे, 
इस उतार से जा न सकोगे, 
'तो तुम मरने का घर g, 
जीवन-पथ अपना न सकोगे | 


श्वेत केश !-भाई होने को-- 
हैं ये ga पुतलियाँ बाकी, 
आया था इस घर एकाकी, 
जाने दो मुझको एकार्का | 


अपना कृपा - दाग एकत्रित 
कर लो, उससे जी बहला लें, 
युग की होली माँग रही है, 
लाओ उसमें आग लगा दें। 


मत बोलो वे रस की बातें, 
रस उसका जिसकी तरुणाई, 
- रस उसका जिसने सिर atn, 
अगी लगा aga रमायी। 


एक सो yang 
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. जिस रत में कांडे पडते हों, 
उत्त रस पर विष हँप-हँस डालो; 
आशो गले लयो, ऐ साजन | 
रेतो तीर कमान सँगालो । 


हाय, राष्ट्र - मन्दिर में जाकर, 
तुमने पत्थर का प्रभु खोजा | 
लगे माँगने जाकर रक्षा, 
र स्वर - रूपे का बोझा! 


में यह चला पत्थरों पर चढ़, 
मेरा kan वहाँ मिलेगा. 
फूक जला दें सोना - चांदी, 
तभी क्रान्ति का सुमन खिलेगा | 
ai चिंधाडे ga-ga, 
सागर गरजे मत्ताना सा, 
प्रलय राग अपना भी उसमें, 
» गूथ चलें ताना - बाना सा. 


बहुत हुई यह आँख-मिचौनी, 
' तुम्हें मुबारक यह वेतरनी, 
में साँसों के डाँड उठा कर, 
पार चला, लेकर युग-तरना | 


पफ सो उन्नीस 
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यु एक सौ बीस 


मेरी aa, मातृ भूमि से 
नक्षत्रों तक, खर्चे रेखा, 


मेरी पलक - पलक पर गिरता 


जग के उथल-पुथल का लेखा | 


में पहला पत्थर मन्दिर का, ' 


अनजाना पथ जान रहा हूँ, 
गडूं नौव में, अपने कन्धों पर 
मन्दिर अनुमान रहा FI 
मरण और सपनों में 
होती है मेरे घर होड़ा होड़ी, 
किसकी यह मरजी-नामरजी, 
किसकी यह कोड़ी-दो कोडी ! 


अमर राष्ट्र, उह ड राष्ट्र, उन्मुक्तराष्ट्र 
Tg मेरी बोली | 
यह सुधार! "समाता? वाली 
मुझको भाती नहीं ठठोली | 
में न सहूँगा--मुकुट र 
सिंहासन ने वह मूछ मरोर, 
जाने दे, सिर लेकर मुझ को, 
ले सँभाल यह लोटा-डोरी | 
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पजा मेरे राजा, मत मान करो 
मुझ से पूजा केसे होगी?! 
मेरे राजा, मत मान करो 
मुझ से पूजा केसे होगी! 
तरु-बेलों की बाँहँ मरोइ-- 
उनका फूला जी NE, 
तुझ पर वारू तब मेरे जी से-- 
तेरे जी का जुड़े जोड़, 


मेरे कोमल | किस कीमत पर 
यह कर्कशता किससे होगी! 
मेरे राजा, मत मान करो . 
मुख से पूजा केसे होगी! 

` एक सौ इक्कीस क 
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हिमकिरीटिना 


एक सौ बाईस 


` 


जगते जीवन में तुम गाते-- 
सपनों के गीतों में आते, 
मेरी गाढ़ी faun को 
mg मधुरता बन जाते; 
ऐ मेरी साँस, तुम्हें विलगा दू १ 
वह पूजा किसकी होगी! 
मेरे राजा, मत मान करो 
मुझ से पूजा कैसे होगी! 
चढ़ चुकी हिलोरें तुम पर वे _ 


: जो जो मेरे जी में sii, 


मेरी करनी के msi पर 


, तेरी चुस्न कलियाँ छायी, 


जब निस-दिन अलख जयाता हूँ. 
तब नयी प्रार्थना क्या होगी? 
मेरे राजा, मत मान करो 
मुझ :से पूजा कैसे होगी? 
जी मे ठोकर खा एक बार, 
मेरी आँखों में बार-बार-- 
बन कर सेना RAR की 
तुम चढ़ आते मेरे उदार । 
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पूजा 


maal जो तुम्हे बरहा दू तो, 
फिर अंजलियाँ किसकी होगी ! 
मेरे राजा, मत मान करो 
मुझ से पूजा केसे होगी? 
ये कोटि - कोटि भावना - पुंज 
kaka हो - हो जी के निकुंज, 
अग - जग में फैले जाते हे 
छोटा पा मेरा प्राणा कुंज : 
जो प्राण चढे तो शेष वचे 
गीतों की धुन केसी होगी? 
मेरे राजा; मत मान करो 
मुझ से पूजा केसे होगी! 
गै केसे तुम्हें फेक डालूँ 
तुम निश्वासों पर छाते हो, 
में केसे तुम्हें गिरा डाले 
तुस आँसू बन कर भाते हो ! 
जो ala और आसू दोनों 
हों बन्द, अर्चना क्या होगी ? 
मेरे राजा; मत मान करो 
मुझ से, पूजा केसे होगी! 


एक सौ तेईस 
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एक सो ada 


मैंने तूली ली, और मेरवी 
का स्वर बन कर तुम पाये, 
जो मैंने स्वर साधा तो तुम 
पुतली पर चित्रित हो आये ; 


जब चित्र और गीतों, दोनों 
में बन्द न कर लूँ ऐ दिलबर, 
तब तुम्ही बताओ आण l 
सजल प्राणों AR कैसे होगी ! 


'मेरे राजा, मत मान करो 


मुझ से पूजा कैसे होगी?! 
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गीतों के राजा मेरे गीतों के राजा । तुम 
मेरे गीतों में वास करो. 

थक चुका, कि में कैसे डोलू ! 

इन गीतों के बेगाने में, ' 

मर चुका, कि में किससे बोलू ! 

इन गीतों के वीराने मे! 


मेरी saa की दुनियाँ का 
अब AK न सत्यानाश करो, 
मेरे गीतों के राजा | तुम 
मेरे गीतों में वास करो। 


एक सो पचीस 
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हिमकिरीटिनी 


एक सो छुन्वीस 


नभ रिमफझिम Rafha aga उठा 

सूरज का किरन - जाल छाया, 
बहते बादल पर इन्द्र धनुष 
सतरंगी कविता बन आया; 


मिट गया छनक भर में फिर 
क्यों ? मेरा मत यों उपहास करो, 
मेरे गीतों के राजा । तुम 


s 


मेरे गीतों में वास Fi 


नभ साफ़ हुआ, तारे चमके, 
निशि ने चमकीले गान लिखे, 
काले अन्तत में अमर चमक 
वाले अपने अरमान लिखे; 


क्यों उषा झाडू फेर चली? 
नभ पर थोडा विशवास करो । 
मेरे गीतों के राजा! तुम 
मेरे गीतों में वास RUI 


फिर कैसे चमके गीतं कि हाँ, 
रवि ने नभ की गोदी भर दी, 
दाएँ, AG, ऊपर, नीचे, AG- 
अणु INN- कविता रच दी; 
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गोतो के usir 


कविता पॉर्डा---मेजा क्यों दल 
वल अन्धकार ! न निराश करो | 
मेरे गीतों के राजा! तुम 
मेरे गीतों में वास ai 


तुम रहो न मेरे गीतों में 
तो गीत रहें faa में बोलो ! 
तुम रहो न मेरे प्राणों में 
तो ग्राण कहें किससे बोलो! 


मेरी कसकों में कसक - कसक 
मेरी खातिर वनवास ai 
मेरे गीतों के राजा! तुम 
मेरे गीतों में वास करों। 


एक सौ सत्ताईस 
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मील का पत्थर | रूढे !-मेरी ग्रेम-कथा में, _ 
रानी, इतना स्वाद नहीं है, 
और ag, ऐसा भी मुझ में, 
कोई ग्रणयोन्माद नहीं RI 


में gaa, मील का पत्थर, 
अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, 
' मत आरोपो अपनेपन को, 
मत मुझ पर देवत्व उतारो। 
दर्पण में, मरकत में, सरवर में, 
कर लो तुम अपने में दर्शन, 
पर मुझ में तुम निज को देखो, 
यह कैसा पागल आकर्षण । 
एक सौ श्रहाइस 


AN 
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मील का पत्थर 


w 


जाश्रो वहां कि, सीले हैं वे, 
छबि लेना फिर लौटा देना । 
में पत्थर हूँ, मुझ पर उगा 
करता कभी न लेना देना। 


वे ही हैं, सन्मुख जाने पर 
kaad प्रतिबिम्ब तुम्हारा, 
हट जाने पर, घो लेते हैं, 
` अपने जी का चित्रण सारा l 


में गरीब, क्या aj उतना, 
बदल-बदल चमकीला होना! 
मेरे अंक अमिट होते हैं, 
बेकाबू है जिनका Sari 


दौड़ - दौड़ कर a राते 
क्यों छोटी कर आयी रानी | 
बोलो तो पत्थर क्या देवे, 
. मीठे ओठ, न खारा पानी l. 


अपनी कोमल अंगुलियों से, 
' मेरी Asa न anA, 
मन्दिर की गूरत में गढ़ कर, 
मत मेरा उपहास सजाग्रो | 


एक सो उनतीस 
हिम०-९ 


PJ 
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हिमकिरीटिनी 


TA मंजिल पूरी कर लो, 
अभी. मिलेंगे पथ के पत्थर, ` 
जिनको तुम साजन कहती हो, 
बडी दूर पर है उनका घर | 


जाकर इतना सा सन्देसा, 
मेरा भी तुम पहुँचा देना, 
“फूलों को जो फूल रखो, तो 
पत्थर, पत्थर रहने देना।” 


क्या मॉजिल पर आ पहुँची हो ? 
यहीं बनेगा मन्दिर प्यारा? 
जंगल में मंगल cal हम 
से aga भाग हमारा। 
तुम अपना प्रभु पूजों रानी ! 
मैं पथिको को आमन्त्रित कर 
रोका करूं, अमर हो जाउ, 
तोड़ी नह मील का पत्थर | 


ऐक सो तीत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अन्धकार सूर्यं जले, चन्दा जले, 
उड्गन जलें W- हास, 
इनके काजल से न हो 
यों काला आकारा ! 


७ _ > 

तुम देखो, नभ मे लग 

अंगारे से ये विधि - बाला के, 

या aam पर विसरे 

फूल पड़े हैं पुर - माला के | 

अन्धकार ,ही पर क्यों सूरज, 

अपनी aA ama है! 

अन्धकार पर बैठ चाँद क्यों 

मधुर चादनी उकताता है! 
एक मौ इकतीत $ 
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(हमकिरीटिनी 
अन्धकार में. कवि को क्यों 
करुणा की तान सूक जाती है ! 
अन्धकार में ग्रेमी को क्यों 
प्रीतम की हिलोर आती हे! 


अन्धकार में, विश्व प्राण यह 
वायु घूमती क्यों aa ! 
अन्धकार में, मंजुल कलियाँ 
यों जनती अलबेली बेली ! 


-. 


अन्धकार में, महा एकरसता 
क्यों दौड़ी - दोड़ी फिरती! 
अन्धकार की गोदी में क्यों 
 वृक्षो की हें मणियाँ भरती! 


अन्धकार लोटू"! कैसे ? इसका 
प्यारे अस्तित्व अमर है, 
पृष्ठ टूट जाने पर, सुन्दर चित्रण 
के Kd का डर Bi 


अन्धकार है तो fada 
की अगवानी सम्भव है, 
अन्धकार हे तो कामत का 
तेरे उज्ज्वल विमल विभव हे | 
एक सो बत्तीस | 
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अन्धकार हे तो गरबीले | 
तुझे न नजर लगा पाउँगा, 
अन्धकार हे तो RAA पर 
में. तेरे पीछे आउँगा। 


मिड़क नहीं सुन्दर, यों कहकर, 
“अन्धकार का कठिन त्रास हे |: 
श्याम, श्याम तेरा आसन है, 
कितू अमर उज्ज्वल प्रकाश हे । 


एक सौ तंतीस 
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उपालभ . क्यों मुझे तुम खींच लाये! 
: एक गो - पद था, भला था, 
कव किसी के काम का था?! 

gag mag गरीषिन 

अरे कहाँ उलीच लाये! 

एक पौधा था, पहाडी, 

ai में Ta था, 

जिये केसे, जब SAS 

गो अमृत से साच लाये! 

एक पत्थर ' वगढ़ा पा 

पड़ा था जग - ओट लेकर, 

उसे और नगण्य दिलाने. 

नगर - रव. बीच MA! 


एक सौ चौतीस 
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उपालम्प 


एक वन्ध्या गाय थी 
हो मस्त बन में घूमती यी, 
उसे प्रिय | किस स्वाद से 
सिगार वध - गृह बीच लाये ! 


एक बनमानुष, बनों में, 
कन्द्रो में, जी रहा था; 
उसे बलि करने कहाँ तुम, 
ऐ उदार दधीचं लाये! 


जहाँ naaa, मधुरतम 
वस्तु जी से सजाया, 
इस अमर “सौन्दर्यं में, क्यों 
कर उठा यह कीच लाये! 
चढ़ चुकी है, दूसरे हाँ A5 
देवता पर, IT पहले, | 
वही बलि निज - देव पर देने 
इगो को मींच लाये ! 


क्यों मुझे तुम खींच लाये! ' | 
एक सौ पतीस 
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सरण-ज्वार IERA, बाण हो कि हो बात, 
चीज क्या, आरपार जो न हो? 
दान क्या, Kara स्वर्ग ! 
प्राण तक्र तू उदार जोन हो! 
फेंक वह जीत, या कि वह हार, 
मिला बलि में प्रहार जोन हो! 
चुनौती किसे ? और किस माति ! 
कि अरि के कर कुठार जो न हो! 


एक सौ छत्तीस 
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हार क्या-कलियों का- जी छेद, 
बिषा उनमें दुलार जो न हो ! 
"यार कया? खतरों का भूलना 
भूलना बना प्यार जो न हो ! 
० लौह बन्धन, कि वार पर वार, 
मधुर-स्वर क्यो? सितार जोन हो 
रखे लज्या क्यों सन्त कपास | 
पेर कर, तार तार 'जो न हो! 


दिखे हरियाली ! मेष श्याम, | 
कृषक चरणोपहार जो न हो ! 
शूलियाँ बनें प्रश्‍न के चिन्ह, 
देश का चढ़ा प्यार जोन हो ! 
तुम्हारे मेरे बीचों M. 
प्रणय का बँधा तार जो न हो ! 
अरे हो जाय रुधिर dana, 
asa मरण-ज्वार जो न हो ! 


एक at ada 
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) गान यह प्रलय का कौन दिन! 
प्रिय कौन सा मधु गान! 

गान ? जब Rg हो जयाता 

भारतीय मसान : 


गान !-जब करुणा बनी हो 
वीरता, | अनमोल | 
बीरता जब मरण Sa 
शाश 3g अडोल ! 


एक सौ श्रड़तीस 
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गान 


गान ?-जित्तमें अलय रोव, 
प्यार क्यों मुप्तकाय ! 
गान !--जिनमें प्रलय ah, 
फिर HQI कव आय ? 
'गान 7- जिस पर हों पड़ 
दृहराहटों के दाग ? 
गान 1--जिसकी ललक से 
बुझ जाँय अमर चिराग | 


प्राण जो मागे न. तो 
क्या प्राण - धन का गान! 
प्राण जो दे-दे न वह भी 
प्राण - घन की तान? 


गान! जब मस्तक उठा, 
AT न नभो faa! 
मिनभिनाती aa भी 
लिख रही हैं mal 


एक सो उनतालीस 
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सिपाहिनी 


एक सो चालीस 


चूड़ियाँ बहुत हुई कलाइयों पर 
प्यारे, भुज - डंड सजा दो, 
तीर कमानों से सिगार दो, 
जरा RE बख़तर पहना दो | 


जी में सोये से पुहाग। जग 
उठो; पुतलियों पर आ जानो, 
बिना तीसरे नेत्र, इहि में 
अजी, मलय ज्वाला सुलगा दो | 
केसे सेनानी हो!-जो में 
नहीं सैनिका होने पाती! 
कैसे बल हो ! अबलापन को 
जो में नहीं डबोने पाती? 
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सिपाहिनी 


आदि पुरुष ने, अपनी माया 
के हाथों में कोशल सौंपा, 
जग के उथल - पुथल कर देने 
के मत्ताने बल को पापा | 


मेरे yua और ग्राणों के 
आओ. सिन्दूर रक्तिमा लाली! | 
तुम केसे प्रलयंकर शंकर । जो 
र्म रहूँ T दुर्गा, काली ! 
IA के Ag में, 
प्यारे बंसी वना बजा लो, 
मेरी धुन में अपनी ad . 
III स्वर - हार बना लो | 
अंगुलियों ते गिन-गिन, मोहन, 
मेरे दोषों को दुहरा लो, 
mA से भोठों पर, 'अपना 
प्रणयमन्त्र लिख-स्वर गहरा लो | 


किन्तु सुनहली सूरज की किरनों 
पर, भ्या यह स्वाद लिखोगे ? 
सखे 1 खनकती करवालो पर, 
Ika के सम्बाद लिखोगे ! 


एक सौ इकतालीस 
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_ (इमकिरीदिनी 


एक सौ बयालीस 


माना 'जौहर? भी होता था, 
मरने के त्यौहारों वाला, 
और पतन के अगम सिन्धु सै, 
तरने के त्यौहारों वाला; 


किन्तु आज तो इस मुरली को 
रण-भेरी का डंका कर ला, 
या कर लो पानी वाली 
तलवार, उदार ! मारलो-मरलो ' 


“जोहर? से बढ़कर, घोड़े पर 
चढ़कर, जौहर Raa दो, 
चुडियाँ हों सुहागिनी, यौवन ! 
यौवन AA पर आने दो। 
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ह 
धर सरा है ? क्या कहा, कि यह घर मेरा हे ! 


जितके Ka जेलो में, 
सन्ध्या होत्रे AA में, 
उसके कानों में क्यों कहने 
आते हो! यह घर. मेरा है! 
है नील-चँदोवा तना कि कूमर 
झालर उसमें चमक रहे, 
क्यों घर की याद दिलाते हो 
जब सारा रेन बसेरा हे! 


जब चाँद मुझे नहलाता है, 
सूरज रोशनी fam है; 
क्या .दीपक लेकर कहते हो, 
यह तेरा है, यह मेरा दै! 
ये आये बादल घूम उठे, | 
ये हवा के कोके झूम उठे, 
बिजली का चम-चमस पर चढ़ 
गीले मोती भू चूम उठे; 


एक मौ तेंतालीस व 


- 
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हिमकिरीटिनी 


फिर सनसनाट का ठाठ बना, 
अआ गयी हवा, कजली-गाने, 
आ गयी रात, सोगात लिये, 
ये yaah मासूम उठे। 


इतने में कोयल बोल उठी, 
अपनी तो दुनिया डोल उठी, 
यह अन्धकार का तरल प्यार 
सिसकें बन आयीं जब मलार; 


मत घर की याद दिलाओ तुम, 
अपना तो काला डेरा है, 
कलरव, बरसात, हवा ठंडी, 
मीठे दाने खारे मोती, 


सब कुछ ले, लौटाया न कभी, 
घर वाला महज लुटेरा È| 
हो मुकुट हिमालय पहनाता, 
सागर जिसके पद घुलवाता, 
यह dar बेड़ियों में मन्दिर, 
* मसजिद, गुरुद्वारा मेरा È! 


क्या कहा कि यह घर मेरा है ! 


एक सौ चौवालीस 


- 
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मध्य को घड़ियाँ 'आहि मूली, गोद की गुड़िया रही, 
: भूलना ही याद आता है मुझे, 
“अन्त' में अन्तर हजारों मील का, 

में नहीं, वह देख पाता है मुझे | 


किन्तु दोनों के स्मरण के बोझ से. 
जी बचाकर, एक स्वर गु जारती, 
मध्य की घड़ियाँ, मधुर संगीत हैं. 
हूँ उन्हीं पर मस्त लहरें वारती " 


एक सौ पेंतालीस 
हिम--१० 
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+ 


हिमकिरीटिनी 
'कौनसी हैं मस्त घड्याँ, चाह की ! 
हृदय की पग-डंडियों की, राह की t 
'दाह की ऐसी, कनक कुन्दन बने. 
मान की, मनुहार की, हैं आह की P 


भित्ता की भीत, सहसा फाँद कर, 
नैन प्रायः जुझते लेखे गये, 
बिन सुने हँसते, चले चलते हुए, 
बिना बोले Ia देखे NI 


नित्य ही वेचेन कारागार था, 
रोज कैदी बन्द कर लाये गये, 
कामिनी कहने लगी, दिन चाह का, 
भामिनी बोली, “हमारे व्याह का! 
किन्तु यह दिन ब्याह का यह गालियां 
जानती हैं सिर्फ 'भाँसीवालियाँ !' 
या कि फिर मंसूर सा दूल्हा मिले, 
मधुर योवन-फूल शूली पर खिले! 
रो रही क्यों बालिके कलिके | बता! 
'नेक हँस पाउँ, अरी ली कहाँ! 
तोड़ प्यारे के चरण पर डाल दें, 
हे कहाँ ! प्यारा हृदय-माली कहाँ ? 


एक सो छियालीस 
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एक सौ सेंतालीस 


# 


री सर्जान, वन-राजि की श्रृंगार । ` 


समय के वनःमालियों 
की कृलम के वरदान, 
afai, काटो समरी 
के ऐ ya अहसान। 


TI मस्तों के हृदय के 
मुंदे तत्र WMA, 
चपल अलि शी परम 
संचित गुँजे की साध | 
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हिमकिरीरिनी | 
बाग फी बागी हवा 
की मानिनी खिलवाड़, 
पहन कर तेरा मुकुट 
इठला रहा है WRI 
खोल मत निज पंखियाँ का द्वार, 
री सजनि, वन-राजि को श्रृंगार | 
आ गया वह वायुनाही 
मित्र का नव राग, 
वुलबुलें गाने लगी हैं 
जाग प्यारी जाग | 


प्रेम-प्यासे गीत बढ़, 
तेरा सराहूं त्याग, 
रागियों का आणु है, 
तेरा अतुल अनुराग। 


' पर न वनदेवी, न सम्पुट 
खोल, तू मत जाग, 
विशव कै बाजार में 
मत वेच मधुर पराग! 
खुली पंखड़ियाँ, कि तू बे-मोल, 
हाट हे यह, तूहृदय मत खोल | 


च्छ e, 
एक at अड्तालीस 
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वक्ष के अन्तर हृदय की 
री Ia शक्ति, 
Kal की "जननी, andi 
की अमर jagal 
छांड तू ci, 
ये उभयः लालच छोड, 
आज तो पिर काटने 
में हो रही हे होड़! 
अरी व्यर्थ नहीं, कि 
प्रियतम माँग्रता है दान; 
ले अमर तारुण्य 
अपने हाथ, हां gai! 
fadi 1- मिट जाँय चंचल चाह, 
मुँदी रह, तू हो न भरी तबाह ! 
हँस रही हैँ र हस 
ले खुब! तू मत बोल. . 
मोगियों के चरणा की 
कुचलन ` बनाकर मोल | 
तुच्छ से अनुराग पर, 
बै खो ही हैं त्याग, 


एक सौ उनचास 
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i 


हिमकिरीटिनी 


एक सो पचास 


< 


राग. पर उनके, हुआ 
अपमान-मोगी बारा | 
चाह तेरी भी बनेंगी, 
नाश का गोदाम ! 
क्या तुझे भी चाहिए 
तारुण्य का नीलाम ! 
सँभल, अलिगण छु न पॉय पराग, | 
भेरवी सोरठ समर, मत जाग ! 
क्या कहा, “कैसे सह 
इस कोकिला की हूक! 
और मैना की मधुरता 
करै रही दो दृक! 


मुल RARI को चहक 
प्र महक है बेचेन 
यह सवेरे की हुवा, 
आगयी बनकर मेंन १” 
ठीक है, तब भी B 
तेरा अलय से जंग, 
री ग्रसादिनि, हों न तेरा 
वह तरुण तप संग | 
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दिमकिरीरिनौ 


भावकों के ऐ अमित अभिमान, 
जाग मत, अघ पर न कर अवसान | 
मित्र के कर फॅकते 
ga पर aa पूल; 
डालि पर तेरी रही. 
निद a भूल । 
क रहे तुमको हवा 
- पत्ते, UTAN मूल, 
कामिनी का, दे रहा 
भाड़ें, प्रमत्त दुकूल | 
पर न इनकी मान तू, 
हैं शाप; - ये बरदान, 
हिम-किरीटिनि ने मैंगाये 
हैं सखी तब TI 


बिना बोले, मातृ-चरणों डोल, 
ओर उस दिन तक हृदय मत खोल | 
जब सिपाही उठें, 
सेनानो उठे लंलकार, 
मातृ बन्धन-मुक्ति का 
जिस दिन मने त्योहार. 


एक सो इक्कावन 


y 
E 
1 चि 
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h 
b 

४ 

2) 


हिमक्रिरीडिनी बनन an 
जव कि जन-पथ लाल हों, , 
हो . किसी का तलवार, . 


आयगा सिर काटने 
उस दिवस  मालाकार; 
करेगा हुंकार. कलया 
बन्द, gi तेयार ! 
सूजियों से छेदने में 
आज उनका बार ! 


यह मधुर बलि, हो विजय का मोल 
मानिनी, तब तक हृदय मत खोल | 
kak की परम उपहार ! 
री सजनि, वन-राजि की श्रगार । 
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